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ला: हम] 
संवत्‌ हे है २००६ वि० 
आइसि : | | द्वितीय . 


पतियों 


२०७० 


 डो बोल - 
( ग्रथमावत्ति ) 


आर्य शुक्ल के निवंधों का संगह पहले “विचार-वौथी? नाम से निकला. ... 
था, पीछे वही परिवृद्ध तथा परिय्कत होकर चिंतायरि? (पहला भाय ) के... 
हप में. अ्रकाशित हुओ। चिंतामणि' में उनके छीटे-बड़े समस्त निव॑ंधों का - 
संकलन होनेव्ाला था । दूसरे माय के लिए तीन बड़े बड़े निबंध छॉटे यए 
थे; पहला 'काव्य में प्राकृतिक देश्य जो बहुत दिन हुए माधुरी” में मुद्रित 
हुआ था, दूसरा काव्य सें रहस्यवाद” जिसे स्वर्गीय लाला भगवानदीनजी ने ., 
अपने साहित्यभूषण कांयालिय से पुस्तकाकार छुपाया था, तीसरा वह भाषण ह 
ग्रे उन्होंने चौबीसवें हिंदी-साहित्य-संमेलन की .साहित्य-परिषद्‌ के समापत्ि- 
पद से डंदीर में कियो था। यद्यगि यह- तीसरा भापण है तथापि इसे भाषण 
का रूप कुछ वाक्यों ने आदि, - मध्य और अंत में- जुड़कर दिया. है | यदि:... 
यह वाक्यावली हटा ली जाय तो. यह चत्तेमान हिंदी-साहित्य का . 
पिंदहावलीकन करनेवाला निवंघ ही.दिखाई देया | वस्तुत: साहित्य की अन्य, 
शाखाओं का अवलोकन तो इसमें नाममात्र को है, कविता और काव्यत्षेत्रे सें 
फेले. अगिव्यंजनावाद की विस्तृत सीमांसा ही प्रमुख है। अतः ग्राधान्येन . 
व्यपदेशा भवन्ति” के नियम से .मेंने इस कृति “का नाम काव्य सें- 
अनिव्यंजनावादः धर देने की ढिठाई की हे ओर भाषण-बोंधिनी पदावली 
छोटे अच्चरों तथा छोटे कोष्ठकों (9+ में वंद-कर दी है। जो अंश पाद- 
टिणयण में बड़े कोष्टकों ([ ]? से विरा है बह सेरी 'करनी! है।. +.' 
यह राम-चरित चारु चिंतागणि? परग्नतयय का नेठ॒त्व सकारनेवाले 
_ महाजनों को कभी कभी विदेशी और “हमारे यहाँ सब कुछ -है! की अवृत्तिवाले ; 


[8 | 

: पृद्ित-पुंगवों को कहीं कहीं आलोवह्ीन ग्र्तीत हुआ है | है थी तो यह संत 
. सुगति-तिय का ही सुमग शुयार / यद्यपि मुक्तजी की 'परख” और स्वदेशी- 
विदेशीपन के संगरह-त्याय का मूलाशर द्शानेवाला मणिकोश” विएुलांश में 
प्रस्तुत हो चुका है तथापि पठनाथी' सज्जनों के अधे्य और प्रकाशक के 
अस्थेर्य की उपेक्षा, करनेवाले दिन अभी एक-दो नहीं कई थे | इसलिए 
संग्रति इसी रूप में इंसे प्रकाशित कर देने की अपेज्षा समझी गई | 


विजयादशमी, २००२ | 


: अहनताल, काशी | विश्वनाथप्रसाद मिश्र 
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- काव्य में प्राकृतिक दृश्य रे 


करने सें--इनका विम्ब-्महरा कराने में--कल्पना का पूरा-पूरा उपयोग 
करते थे)। चाल्मीकीय रामायण को में आये-काव्य का. आदशें मानता 
हैं। इसमें राम के रूंप, गुण, शील, स्वभाव तथा रावण की विरूतता, 
अतोति, अत्याचार आदि का पूरा चित्रण तो मिलता. ही है, साथ ही 
अयोध्या, चित्रकूट, दंडकारण्य आदि'का चित्र भी पूरे ब्योरे के साथ 
' सामने आता है) इन स्थलों के वशन में हमें हट, चाट, नदी, निश्ले२, 
प्राम, जनपद इत्यादि न जानें. कितने पदार्थों का प्रत्यक्षीकरण मिलता है। 
साहित्य-के आचार्यों की दृष्टि में चल, उपवन, ऋतु, आदि हंगार 

के उद्दीपन! सात्र हैं ; वे केवल नायक या नायिका को. हँसाने या रुलाने 
के लिए हैं। जब यही बात है तब फिए इनझा संख्छिट चित्रण ऋरके 
श्रोता को विम्व-प्रहण' कराने से क्‍या प्रयोजन ? उत्तके नाम गिनाकर 
अथे-प्रहंय॒ करा दिया ; बस; दो गया । पर सोचने को वात है कि क्‍या 
आचोन कवियों ने इनका वर्शन इसी रूप सें किया है ? क्‍या -विश्वहृद्य 
'चाल्मोकि ने बनों और नदियों आदि का वर्णुन इप्ती उद्देश्य से: किया 
है ? क्‍या महाकवि कालिदास ने कुपारसम्मव के आरस्म में हो हिमालय 
“का जो विशद्‌ बणेन किया है बह केवल खंगार के उद्दोपन की दृष्टि से ? 
£फसी नहीं । ये चणुन पहले तो प्रसंग-प्राप्त हैं, अर्थात्‌ आलम्बन की परि- 
स्थित को अंकित कंप्नेवाले हैं.। इनके बिना आश्रय और आल्लमम्बन 
“शल्य में खड़े मालूम होते है.। इस पर यों गोर कीजिए। राम और 
#लक्ष्मण के दो चित्र आपके सामने हैं। एक में केवल दो मूर्तियों के 
अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है ओर दूसरे में पयस्विनी के द्ुम-लताच्छा- 
दित तट पर पणशु-कुटों के सामने दोनों भाई बेंठे हैं। इनमें से दूसरा चित्र 
परिस्थिति को लिए हुए है, इससे उसमें हमारे भावों के लिए अधिक 


विस्तृत आलम्बन है। हमारी परिस्थिति हमारे जीवन का आल्म्बन है,* 
अंततः उपचार से वह हमारे भावों का भी आलम्बन है) उसी परिस्थिति : 
सी संसार में-उम्हीं दृश्यों के बीच जिनमें हम रहते हैं, राम- 


ज़द्सण को पाकर हम उनके साथ तादात्य-सम्बन्ध का अधिक अनु- 
भव करते हैं, जिससे 'साधारणीकरण? पूरा पूरा होता है। 


डे+ 


प्र चिन्तासरिि 


पर प्राकृतिक वणुन केवल अंग-रूप से ही हमारे भावों के आलब 
स्वन नहीं हैं, स्वृतन्त्र रूप में सी हैं। जिन प्राकृतिक दृश्यों के बीच हमारे 
आदिम पूर्वेज रहे ओर अब भी मनुष्यजाति का अधिकांश ( जो नगरों 
नहीं आ गया है) अपनी आयु व्यतीत करता है, उनके प्रति प्रम-भाव 
पूव-साहचर्य के प्रभाव से संस्कार या वासना के रूप में हसारे अन्तः- 
करण में निहित है । उनके दशेन या काव्य आदि में प्रदर्शन से हमारी 
भीतरी प्रकृति का जो अनुरंजन होता है वह .अस्वीकृत नहीं किया जा 
सकता। इस अलुरंजन को केवल किसी दूसरे भाव का आश्रित या 
उत्तेजक कहना अपनी जड़ता का ढिंढोरा पीटना है जो प्राकृतिक द्श्यों 
को केबल कामादहीपन की सामग्री समझते हैं, उनकी रुचि भ्रष्ट हो गई 
है और संस्कार-साक्षेप है। मैंने पहाड़ों पर या जंगलों में घूमते समय 
बहुत से ऐसे साधु देखे है. जो लहराते हुए हरे-भरे जंगलों, स्वच्छ शिक्षाओं 
पर चाँदी से ढलते हुए भरनों, चोकड़ी भरते हुए हिरनों और जल को 
भुककर चूसती हुई डालियों पर कलरव' कर रहे -विहंगों को देख मुग्ध 
हो गए हैं। काले मेघ जब अपनी छाया डालकर चित्रकूट के पव॑तोंँ को 
नीलवणो कर देते है. तब नाचते हुए नीलकंठों ( मोरों ) को देखकर 
सम्यताभिमान के कारण शरीर चाहे न ना चे, पर मन अवश्य नाचने लगता 
है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि ऐसे दृश्यों को देखकर हप॑ होता है । हपे 
एक संचारी भाव है। इसलिए . यह सानना पड़ेगा कि उसके मूल में 
रति-भाव वत्तेमान है, ओर वह रति-भाव उन दृश्यों के प्रति है । 
रीति-प्रन्थों की बदौलत रस-हृष्टि परिमित हो जाने से उसके संयोजक 
विषयों में से कुछ तो 'उद्दोपन' में डाल दिए गए ओर कुछ 'भाचन-ेत्र' 
से ही निकाले जाकर अलंकाए' के हाते में हॉँक दिए गए। इसी व्यवस्था 
के अनुसार वस्तुओं के स्वाभाविक रूप और क्रिया का वणन 'खभावोक्ति 
अलंकार हो गया ; जैसे, लड़कों का. खेलना, चीते का पूँछ पटककरें। 
मेंपटना, हाथी का गंडस्थल रगड़ना इत्यादि । पर में प्रस्तुत विषय 
सानता हूँ; जिन पर अप्रस्तुत विपयों का उस्मेज्ञा आदि द्वारा आरोप 
हो सकता है । वात्सल्य रति-भाव के प्रदंशेन में यदि बच्चे की क्रीड़ा का 


काव्य में प्राकृतिक दृश्य घर 


चशन.हो तो क्या वह अलंकार-मात्र होगा ? प्रस्तुत वण्य विषय अलंकार 
नहींकहा जा सकता । वह स्वयं रस के संग्रोजकों में से है; उसकी 
 शोभा-मात्र चढ़ानेवाला नहीं । मैं अलंकार को केवल चणन-प्रणाली-सात्र 
मानता हूँ ; जिसके अन्तर्गत करके किसी वस्तु का वन किया जा 
सकता है । वस्तु-निर्देश अलंकार का काम नहीं। इस दृष्टि से कई 
ख़लेंकार ऐसे है जिन्हें अलंकार न कहना चाहिए; जैसे स्वभावोक्ति 
अतिशयोक्ति से भिन्‍न अत्युक्ति, उद्गत्त इत्यादि । सारांश यह कि 
स्वभावोक्ति” अलंकार नहीं ढे और इसी से उत्तका,ठीक ठीक लक्षण भी 
नहीं स्थिर हो सका है। कुछ लोग अलंकार” का बहुत व्यापक अथ लेने लगे 
हैं । इन सव बातों का विस्तृत विवेचन फिर कभी किया जायगा । 
मनुष्य शेप प्रकृति के साथ अपने रागात्सक सम्बन्ध का विच्छेद 
करने से अपने आनन्द की व्यापकता को नष्ट करता है। वुद्धि की व्याप्ति 
के लिए मनुष्य को जिस प्रक़ार विस्तृत और अनेकरूपात्मक क्षेत्र मिला 
है उसी प्रकार भावों? ( मन के वेगों ) की व्याप्ति के लिए भी | अब 
यदि आलस्य या प्रसाद के कारण मनुष्य इस द्वितीय क्षेत्र को संकुचित 
कर लेगा तो उसका आनन्द पशुओं के आनन्द से विशाल किप्ती प्रकार 
नहीं कहा जा सकेगा । अतः यह सिद्ध हुआ कि बन, पर्वत, नदी, निर्केर, 
पश्ञु-पक्ती, खेत-बारी इत्यादि के प्रति हमारा प्रेम स्वाभाविक है, या कम 
से. कम वासना के रूप में अन्तःकरण में निहित है । 
पर प्रेम की प्रतिष्ठा दो प्रकार से होती है--( १) सुन्दर रूप फे 
अनुभव द्वारा ओर ( २ ) साहचय दारा । सुन्दर रूप के आधार पर जो 
. प्रेसन्भाव या लोभ ( भेरे मानसन्कोश में दोनों का अथ प्रायः एक ही 
निकलता है ) प्रतिष्ठित होता है उसका हेतु संत्क्य होता है; ओर जो 
केवल साहचय के प्रभाव से अंकुरित ओर पलल्‍्लबित होता है चह एक 
*-अकार से हेतु-ज्ञान-शून्य होवा है। यदि हस किप्ती किसान को उसकी 
ओपड़ी से-हटाकर किसी दूर देश में ले जाकर राजभवन में टिका दें तो 
चह उस झोपड़ी का, उसके छुप्पर पर. चढ़ी हुई छुम्हड़ें की चेल का, 
सामने के नीस के पेड़ का, दार पर बंघे-हुए चौपायों का ध्यान करके 


धर * “ चिन्तामरिं . 


आँसू बहावेगा ।.वह यह कभी नहीं समझता ,कि. मेरा कोपड़ा इस 
राजभवन. से सुन्दर था ; परन्तु. फिर भी मोपड़े का प्रेम उसके हृदय सें 
बना हुआ है। यह थ्रेस रूप-सोन्द्यंगत नहीं है ; सच्चा स्वाभाविक 
ओर हेतु-ज्ञान-शुन्य भेस है। इस प्रेस को रूप-सोन्दर्यगत. प्रेम नहीं 
पहुँच सकता | ०. ने 

इससे यह स्पष्ट है कि अपने सुख-विज्ञास के अथवा शोभा ओर 
संजावबट की अपनी रचनाओं के आदशे को लेकर जो प्रकृति के ज्षेत्र का 
अवलोकन करते हैं और अपना प्रमानन्द केवल इन शब्दों में प्रकट करते 
हैं कि “अहा हा ! कैसे लाल-पीले और सुन्दर फूल खिले हैं, पेड़ किस 
प्रकार यहाँ से चहाँ तक एक एक पंक्ति में चले गए हैं, लताओं का कैसा; 
सुन्दर मंडप सा वन गया है, कैसी शीतल, सन्द, सुगन्ध हवा चल 
रंही है? उनका प्रेस कोई प्रेम नहीं--उसे अधूरा समझना चाहिए। 
वे प्रकृति के सच्चे उपासक नहीं । वे तमाशबीन हैं, और केवल अनोखा- 
पन, सजावट या चमत्कार देखने निकलते हैं। उनका हृदय मनुष्य- 
प्रवर्चित व्यापारों में पड़कर इत्तता कुंठित हो गया है. कि उसमें उत्त 
सामान्य प्राकृतिक परिस्थितियों में, जिनमें अत्यन्त आदिम काले में मनुष्य- 
जाति ने अपना जीवन व्यचीत किया था तथा उन प्राचीन सानवब- 
ब्यापारों में, जिनमें वन्य दशा से निकलकर वह अपने निर्वाह ओर 
रक्त के लिए लगी, लीन होने की वृत्ति दब. गई अथवा यों कहिए कि 
उनमें करोड़ों पीढ़ियों की पार करके. आनेवाली अन्तःसंज्ञावर्तिनी वह 
अव्यक्त स्मृति नहीं रह गई जिसे बासना या संस्कार कहते हैं । वे तड़क़र 
भड़क, सजावट, रंगों की चमक-दसमक, कलाओं को वारीकी पर भले हीं: 
भुग्ध हो सकते हों, सच्चे संहृदय नहीं कहे जा सकते |. . 

7 केकरीले टीलों, रझूसर-पटपरों, पहाड़ के आवड़-खावड़ किनारों या 
बबूल-करोदे के भाड़ों में क्या आकर्षित करनेबाली कोई बात नहीं होती ९: 
जो फारस की चाल. के .व्गीचों के, गोल चोखूँटे कटाब, सीधी-सीधी 
रविशें, मेहँदी केवने भद्द-दाथी-बोड़े, क्राट-छाँटकर सुडौल किए हुए सरो के 
पेड़ों की कतारें; एक पंक्ति में फूले हुंएःगुलाब आदि देखकर ही बाह:चाह 


काव्य में आाकृतिक दृश्य हु 


करना जानते हैं उनका साथ सच्चे भावुक सहृदयों को वैसा ही दुःख- 
दायी होगा जैसा सज्जनों को खलों झा । हमारे प्राचीन पूतंज भी उपबन 
आर वाटिकाएं लगाते थे । पर उनका आदश कुछ ओर था। उनका 
आदशे वही था जो अब तक चीन ओर योरप सें थोड़ा-बरहुत बना हुआ 
है । आजकल के पार्कों में हम भारतीय आदश की छाया पांते हैं। 
हमारे यहाँ के उपवन्त वन के प्रतिरूप ही होते थे । जो वनों सें जाकर 
प्रकृति का शुद्ध स्वरूप ओर उसकी स्वच्छन्द क्रीड़ा नहीं देख सकते थे 
वे उपबनों में ही जाकर उसका थोक़ा-बहुच अनुभव कर लेते थे। वे 
सबंत्र अपने को ही नहीं देखना चाहते थे । पेड़ों को मनुष्य की कवायद 
करते देखकर ही जो मनुष्य प्रसन्न होते हैं. वे अपना ही रूप स्वत्र देखना 
चाहते है ; अहंकार-चश अपने से बाहर प्रकृति की ओर देखने को इच्छा 
नहीं करते । 
काव्य का जो चरस लद्दय सबभूत को आत्मभूत कराक्े अनुभव 
कराना है ( दर्शन के समान केवल झान कराना सहीं ) उसके साधन 
में भी अहंकार का त्याग आवश्यक है। जब तक इस अहंकार से पीछा 
न छूटेगा तब तक प्रकृति के सब रूप मनुष्य की अनुभूति के स्रीतर नहीं 
आ सकते । खेद है कि फारस की उस महफिली शायरी का झुसंत्कार 
भारतीयों के हृदय में भो इधर वहुत दिनों से जम रहा है जिसमें चमन, 
गुल, बुलबुल, लाला, नरगिस आदि का ही कुछ वर्शन विल्ञास की 
सामग्री के रूप सें होता है--कोह, वयात्रान आदि का उल्लेख किसी 
भारी विपत्ति या.दुर्दिन के ही प्रसंग में सिलता है। फारस में क्या और 
पड़-पौदे नहीं होते ? पर डनसे वहाँ के शायरों को कोई मतलब चहीं ।. 
अलबुज जैसे सुन्दर पहाड़ का विशद वशन किस फारसी काव्य. में हैं ? 
पर इधर वाल्मीकि को देखिए | उन्‍होंने प्राकृतिक दृश्यों के वशंन से केवल 
“+मंजरियों से छाए हुए रसालों, सुरभित सुसनों से लदी हुई मालत्ती- 
लताओं, सकरन्द-पराग-पूरित सरोजों का ही बणन नहीं किया ; इंगुदी, 
अंकोट, तेंदू, बयूल, वढ़ेड़े आदि जंगली पेड़ों का -भी पूर्ण तल्‍्लीनता 
के साथ वन किया है-। इसी प्रकार योरप के कवियों ने भी अपने गाँव 


के . चिन्तामणि 


के पास से वहते हुए नाले के किनारे उगनेबाली म्ाड़ी या घास तक का 
साम आँग्यों में आँसू भरकर लिया है ।४ इससे स्पष्ट है: कि मनुप्य को 
उप्तके व्यापार-गते से बाहर प्रकृति के विशाल ओर विस्तृत क्षेत्र में ले 
जाने की शक्ति फारस की परिमित काव्य-पद्धति में नहीं हे--भारत ओर 
योरप को पद्धति में है । 


स्वाभाविक सदृदयता केवल अद्भुत, अनूठों, चमत्कारपूर्ण, विशद 

या असाधारण चस्तुशों पर मुग्ध होने में हो नहीं हे । जितने आदमी 
ड्राधाट, गुज़्मग आदि देखने जाते हैं. वे सब प्रकरति के सथे आराधक 
नहीं होते ; अधिकांश वेचल तमाशवीन होते है । केवल असाधारखत्व 
के साक्षात्कार वी यह झुचि स्थूल ओर भद्दी हे, आर हृदय के गहरे तल्ों 
से सम्बन्ध नहीं रखती । जिस रुचि से प्ररित होकर लोग आतशवाजी, 
जल्यस वगरह देखने दोइते है यह वही रूचि है। काब्य में इसी असा- 
धारणत्व और चमत्कार की छोटी रूचि के कारण चहुत से लोग अति- 
शबोक्तिपूरस अशक्त वाक्‍्यों सें ही काव्यत्थ सममने लगे । कोई विहारी 
के विरह-चणुन पर सिर हिलाता है, कोई यार! की कमर गायब हें।ने 
पर बाह बाह करता है | कालिदास ने अत्यन्त प्राकृतिक ढेँग से रथ को 
धूल के आगे निकाला ता भपण ने घोड़े को छोड़े हुए तीर से एक तीर 
आगे कर दिया।: | पर मुवालणा जहाँ हद से ज्यादा बढ़ा कि मज़ाक़ 
हुआ | खद है के डे की शायरी एसे ही मज़ाक की सूरत में आ गई । 
अनूठी बात! सुनने की उत्कंठा रखनेवाले जब काव्यरसिक संमके 
जानें लगे तब भिन्न भिन्न रसों के प्रवाह को दबाकर अद्भुत रस सबके 


9 | देखिए बड॑स्वथ को एडमॉनीशन डु ए ट्रेंवेलर! श्ीपक कविता । ] 

१ | आातमोदनरपि सतोमिरलद्नीया घावयन्यमी ऋगजवाद्ममयेय रख्या:+ 
.. “(९ अनिज्ञानशाकुन्तल, १।८ ) ] 

/. [ जिन घ़ि आगे को चलाइत तीर, तीर एक भरि तऊ तीर पीछे दी परत हैं। 


“--( शिवभपण, ३७२ ) ] 


' काव्य सें प्राकृतिक दृश्य टू 
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ऊपर उन्चलने लगा, ओर नारायण पंडित जैसे लोगों को संबेन्न बची 
'द्खाई देने लगा । उन्होंने कह ही डाला कि--- 
* : रसे सारश्वमस्कारः सबंत्राष्यनुमूयते । 
* तत्चमत्कारसारत्वे सर्वत्राप्यद्धतो रस: | 
भावों का उत्कप दिखाने के लिए काव्य सें कहीं कहीं असाधारणत्व 
अवश्य अपेक्षित होता है, पर उतनी ही मात्रा में ज्ञितनी से प्रकृतत भाव 
चबले न पावे । इस उत्कप के लिए कहीं कहीं असाधारणत्व पहले आल- 
ज्वन में अधिप्ठित होकर भाच के उत्कप का कारणस्वरूप होता है | पर 
यह कहा जा चुक्रा है कि भावरों के उत्कपे के लिए भी- सर्वेत्र आलम्बन 
का असाधारणत्व अपेक्षित नहीं होता। साधारण से साधारण वस्त 
इसारे गम्भीर से गम्भीर भावों का आलम्वन दो सकती है। साहचर्य- 
जन्य प्रम कितना बलवान होता है, उसमें वृत्तियों को तल्लीन करने की 
कितनी शक्ति होतो है यह सब लोग जानते हैं ; पर वह असाधारणत्व 
पर अवलम्बित नहीं होता । जिनका हमारा लड़कपत में साथ रहा है 
जिन पेड़ों के नीचे, जिन टीलों पर, जिन नदी-नालों के किनारे हम अपने 
साथियों को लेकर बैठा करते थे, उनके प्रति हमारा प्रेम जीवन भर स्थात्री . 
हकर बना रहता है । अत्तः चसत्कारवादियों की यह समभे ठीक नहीं कि 
| असाधारणत्व हं।ता है चढ्ीं रस का परिपाक होता है, अन्यत्र नहीं । 
संग-आ्राप्त साधारणु-असाधारण सभी वस्तुओं का बणुन कवि का कत्तेव्य ' 
, है। काव्य-्च्े्र अजायबचखाना या नुमाइशगाह नहीं है। जा सच्चा कवि है. 
डसके द्वारा अंकित साधारण बस्तुएं सो मन को तल्लोन करनेचाली होती 
हैं| साधारण के बीच में यथास्थात असाधारण की योजना करना स 
दय ओर कला-कुशल कवि का ही काम ऐ ।साधारण-असाधारण अनेक 
वस्तुओं के मेल से एक विस्तृत और पूर्ण चित्र संघटित करनेवाले ही 
- कचि कहे जाने के अधिकारों हैं। साधारण के बीच सें ही असाधारण 
को प्रकृत अभिव्यक्ति हो सकती दे। साधारण से ही असाधारण की : 
' सत्ता है। अतः केबल बस्तु के असाधारणत्व या व्यंजना-यणाली के . 
असाधारणल् में दी काव्य समके चेठना अच्छी सममदारी नहीं | 
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सारांश यह कि केवल असाधारणत्व-दशन की रुचि सच्ची सहृदयतां 
की पहचान नहीं है। शोभा और सौन्दर्य की मावना के साथ साथ. जिनमें 
मनुष्यजञाति के उस समय के पुराने सहचरों की बंशपरम्परागत स्ृति 
वासना के रूप में वनी हुई है, जब वह प्रकृति के खुले क्षेत्र में बिचरती 
थी, वे ही पूरे सहृदय कहे जा सकते है.। पहले कह आए हैं कि वन्य 
ओर झामीण दोनों प्रकार के जीवन प्राचीन हैं, दोनों पेड़-पोढों, पशु- 
पत्तियों, नदी-नालों' और पब्रत-मैदानों कें बीच उ्यत्तीत होते हैं, अतः 
प्रकृति के अधिक रूपों के साथ सम्बन्ध रखते हैं। हम पेड़-पोढों ओर 
पशु-पक्षियों से सम्बन्ध तोड़कर नगरों में आ बसे ; पर उनके बिना रहा 
नहों जाता । दम उन्हें हरवक्त पास न रखकर एक घेरे में बंद करते है, 
ओर कभी कभी मन वहलाने को उनके पास चल्ले जाते हैं| हमारा साथ 
उनसे भी छोड़ते नहीं बनता | कबूतर हमारे घर के छत्नों पर सुख से सोते हैं- 
तां कस्याश्विद्भवनवलभी सुप्तपारावतायां 
नीखा रात्रि चिरविलसना त्खिन्रविद्य त्कलत्र: | 
गोरे हमारे घर के भीतर आ बैठते हैं, बिल्ली अपना हिस्सा या तो 
स्याऊ स्याऊ करके माँगती है या चोरी से ले जाती है, कुत्त घर की रख- 
वाली करते है । ओर वासुदेवजी कभी कभी दीवार फो इकर निकल पड़ते 
। वरसात के दिनों सें जब सुरखी-चूने की कड्छाई की परवा न करके 
हरी हरी घास पुरानी छत पर निकल पड़ती है तब मुझे उसके प्रम का 
अनुभव होता है। वह मानों हमें हँढ़ती हुई आती है ओर कहती है कि 
तुम मुमसे क्‍यों दूर दर भागे फिरते हो १ 
वनों, पव॑तों, नदी-नालों, कछारों, पटपरों, खेतों, खेतों की नालियों 
घास के बीच से गई हुई ढुरियों, हल-बेलों, कोपड़ों ओर श्रम से लगे हुए 
कसानों इत्यादि सें जो आकपण हमारे लिए है वह हमारे अन्तःकरण 
में निहित वासना के कारण हे; असाधारण चमत्कार या अपने शोभा 
के कारण नहीं | जो केवल पावस की हरियाली ओर बसन्‍्त के पुप्प-हास 
के समय ही वनों और खेतों को देखकर असन्न हो सकते हैं, जिन्हें केवल 
संजरी:मंडित रसालों, प्रफुल्ल करृस्वों और. सघन. मालती-कुंंजों का ही 
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' दशन प्रिय लगंता है, ग्रीष्म के खुले हुए पटपर खेत और मैदान, शिशिर ' 
की पत्न-विहीन नंगी बृक्षावली और मभाड़-बबूल आदि जिनके हृदय को 
कुछ भी स्पर्श नहीं करते उनको प्रश्ृत्ति राजगसी समझनी चाहिए। बे 
केवल अपने विलास या सख की सामग्री प्रकृति में ढूंढ़ते है. । उनमें उस 

'सक्त्यः की कमी है जो सत्ता-मात्र के साथ एकीकरण की अनुभूति दारा, 
लीन करके आत्मसता के चिशुस्त का आप्ास देती है | सम्पू्ठ सत्ता, 
क्या भौतिक कया आध्यात्मिक, एक ही परस सत्ता या परम साथ के 
अन्तर्गत है, अतः ज्ञान या तक-बुद्धि द्वारा हम जिस अद्वंत भाव तक पहुँ- 

चते हैं उछ्ती भाव तक इस 'सत्त्व” गुण के बल पर हमारी रागात्मिका' 
वृत्ति भी पहुँचती है। इस प्रक्रार अन्तत दोनों बृत्तियों का समन्वय हो 
जाता है। यदि हम ज्ञान द्वारा सबेभूत को आत्मवत्‌ जान सकते हैं तो 
रागात्मिका धृत्ति द्वारा उसका अनुभव भी कर संकते हैं.। तके-बुद्धि से 
हारकर परम ज्ञानी भो इस स्वाठुमूति' का आश्रय लेते हैं। अतः पर- 
माथ दृष्टि से दशंन और काव्य दोनों अन्तःकरण को भिन्न-भिन्न बृत्तियों 
के आश्रय लेकर एक ही क़्क््य की ओर ले जानेवाले है। इस व्यापक 
दृष्टि से काव्य का विवेचन करने से लक्षणु-अन्थों में निर्दिष्ट संकीणता 
कहीं. कहीं बहुत खटकती है। वन, उपवन, चाँदनी इत्यादि को दास्पत्य 
रति के उद्दीपन-मात्र सानने से सनन्‍्तोष नहीं होता ! 

पहले कहा जा चुका है. कि रस के संयोजक जो विसाव आदि हैं 

वे ही कल्पना के प्रधान जेत्र हैं। कवि की- कल्पना का पूर्ण विकास 
हीं में देखना चाहिए। पर वहाँ कल्पना को कबि की अनुसूति के 
आदेश पर चलना पड़ता है, उसकी, श्रेष्ठताि कवि की सहृदयता से 
सम्बन्ध रखती है; अतः उस कऋृत्रिसता क काल सें, जिसमें कविता केवल 
अश्यास-गम्य समझी जाने क्षगी, कल्पना - का प्रयोग: काव्य. का प्रक्रृत 

“स्वरूप संघटित करने में कम होकर अलंकार आदि वाद्य आडस्वर फेलाने 
में अधिक. होने लगा। पर विभावन द्ाराजन वस्तु-प्तिष्ठा पू् रूप, से होः 
ले तब आगे -आओर कुछ होना चाहिए | विभाव: वस्तु-चित्रमय- होतां, है 
अतः जहाँ वस्तु श्रेत्त या पाठक के भाषों का आलम्धन होती: है वहाँ 


श्र '.. चिन्तामणि 


ए ७ हये | हे 
अकेला उसका पूर्ण चित्रण ही काव्य कहलाने में समर्थ हो सकता है। 
पिछले कवियों में इत वस्तु-चित्र का विस्तार क्रमशः कम होता गया। 
अकृतिक दृश्यों के चित्रण में वाल्मीकि, कालिदात, भवमूति आदि सच 
कवियों की कल्पना ऐसे रूपों की योजना करने में, ऐसी वस्तुएँ इकट्ठी 
करने में प्रयुक्त होती थी जिससे किसी स्थल का चित्र पूरा होता. था, 
और, जो श्रोता के भाव का स्वयं आलम्बन होती थी। वे जिन दृश्यों को 
अंकित कर गए हैं उनके ऐसे व्योरों को उन्होंने सामने रखा है जिनसे 
एक भरा-्पूरा चित्र सामने आता-है। ऐसे दृश्य अंकित करने के लिए 
प्रकृति के सूदम निरीक्षण की आवश्यकता होती है; उसके स्वरूप सें 
इस प्रकार तम्लीन होना पड़ता है कि एक एक ब्योरे पर ध्यान जाय | 
उन्हें इस वात का अनुभव रहता था कि कल्पना के सहारे चित्र के भीतर 
एक एक वस्तु और व्यापार का संश्लिए) रूप में भरता जितना जरूरी 
है उतना उपसा आदि हूँद़ना नहीं, इसी से उनके चित्र भरे-पूरे हैं, 
और इधर के कर्वियों ने जहाँ १रन्परा-पालन के लिए ऐसे चित्र खींचे भी 
हैं वहाँ वे पूरा चित्र क्या, चित्र भी नहीं हुए हैं । उत्तके चित्र ( यदि चित्र कहे 
जा सके ) ऐसे ही हुए हैं जैसा किप्ती चित्रकार का अधूरा छोड़ा हुआ 
चित्र ; जिसमें कहीं एक रेखा यहाँ क्गी है, कहीं वहाँ--कहीं कुछ रंग 
भरा जा सका है, कहीं जगह खाली है। चित्रकला के प्रयोग द्वारा इस 
चात की परीक्षा हो सकती है। वाल्मीकि के वर्षा-वर्शन को लीजिए 
और जो जो वस्तुएं आती जायेँ उनकी आकृति ऐसी सावधानी से 
अंकित करते चलिए कि कोई वस्तु छूटने न पावे । फिर गोस्त्रामी तुलसी- 
चासजी का भागवत से लिया गया वर्षा-बरणन लेकर ऐसा ही कीजिए, 
ओर दोनों चिनत्नों को इस बात का ध्याव रखकर मिलाइए. कि ये 
किप्कि्धा की पवेतस्थली के चित्र हैं। 

. आदिकबि का कैपता सूक्ष्म अकृति-निरीक्षण है, बखुओं ओरेः 
व्यापारों की केप्ती संश्लिष्ट योजना है, उन्होंने किस प्रकार एक एक 


पेचीले व्योरे पर ध्यान दिया है, यह दिखाने के लिए नीचे कुछ पद्म 
दिए जाते हैं. 9 
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व्यामिश्रितं सर्जकदम्बपुष्पेनंय जले. पर्व॑तथातुताम्रम्‌ | . 
मयूरकेकामिरनु्॒यातें, शैलापगा: शीक्षतरं वहन्ति || 
श्साकलं पटपदसब्निकाश प्रमुज्यते जग्बुफल प्रकामम | 
अनेकवर्ण पवनावधूत॑ ममों पतत्याम्रफल विपक्रम ॥ 
मक्तासकार्श सलिलं पतद्टों सनिमल पत्रपुटंयु लग्नम्‌:। 
' छुश विवर्शच्छुदना विहद्भगः सुरेन्द्रद्त तृपिता: पिच्रन्ति ||# 
अच पंचव्टी में लह्मण हेमन्त का कैसा दृश्य देख रदे है उत्तका ए 
छोटा सा नमूना शोजिए--- ; 
अवश्यावनिपातेन किश्वित्पक्तिन्रशाइला | 
बनानां शोमते भूमिनिविश्तरुणातपा || 
स्पृशंस्तु विपुरल शीतमुदर्क द्विरद: सुखम । 
अत्यन्ततृप्तितो वन्‍्यः प्रतिसंदरते करम्‌॥ 
अवश्यायतमीनद्भधा. नीदास्तमसाइताः । 
प्रसुता इच लक्ष्यन्ते विपुष्पा बनराजयः || 
वाप्पसंछुन्नसलिला झरुतविज्ेयसारसाः | 
दिमाद्ववालुकैत्तीरें: सरितो भान्ति साम्प्रमम्‌ ॥ 
जराजजरित: पद्म: शीय केसरकर्णिके: | 
नालशेपेहिंमप्वस्तेव भान्ति कमलाकराः | 
--( अरख्य, १६ सर्ग » 
४ पर्वत की नदियाँ सर्ज और कदग्ब्र के फूलों से मिश्रित, परवेत-घातुओं 
( गेंरः ) से लाल, नण गिरे जल से केसी शोश्नता से वह रहा हैं, जिनके साथ . 
मोर वोल रहे हैं। रस से भरे भोरों के समान काले काले जामुन के फलों को 
लोग खा रहे हैं। अनेक-रंग के पके आम के फल वायु के कॉको से दृटकर 
भूमि पर गिरते हैं । प्यासे पत्ती, जिनके पंख पानो से बिगड़ गए हैं, मोती के 
“ समान इन्द्र के दिए हुए जल का, जो पत्ता की नाक पर लगा हुआ है, दृापत परत 
होकर पो रहे हैं। ; ४ 
+ धन को भूमि, जिसकी हरी हरी घास पाला गिरने से कुछ कुछ गीली 








| *-.. . ब्रिन्तामशि 


सहाकवि कालिदास ने भी जहाँ स्थल्बशंन को सामने रखकर दृश्य - 
अंकित किया है वहाँ उनका निरीक्षण अत्यन्त सूक्ष्म है-- 
आमंखलं सश्चरतां घनानां छायामघः सानुगता निपेब्यः || 
उद्देजिता इृष्टिमिराश्रयन्ते शज्ञाणि यस्यातपवन्ति सिद्धाः॥ 
कपोलकणद्ूः करिमिर्विनेतुं विधद्धितानां सरलद्ुमाणाम्‌ | 
यत्र ख तक्लीसनया प्रसूतः सानूनि गन्बः मुरमीकरोति॥| 
मागीसथीनि्ेरशीकराणां वोढा मुहुःकम्पितदेवदारु: । 
यदह्ायुरन्विएम गे: किरातैरासेब्यते मिननशिखणिडिविह: [# 
उपमाएँ देने में कालिदास अद्वितोय समझे जाते हैं, पर वस्तु-चित्र 
को उपमा आदि का अधिक बोक लादकर उन्होंने भद्य नहीं किया। 
उनका मेघदत--विशेषकर पूृथमेघ--तो यहाँ से वहाँ तक एक मनो 
चित्र ही है। ऐसा काव्य तो संस्क्रत क्या, किसो भाषा में भा शायद 
हो । जिनमें ऐतिहासिक सहृदयता है, देश के प्रकरृत स्वरूप के साथ 
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हो गई है, नई वृष पड़ने से केसी शोभा दे रही है। अत्यन्त प्यासा जंगली 
हाथी बहुत शीतल जल के स्पश से अपनी सू ढ़ तिकोड़ता हे । बिना फूल के 
घन-पमृह कुहरे के अन्धकार,में सोए से जान पड़ते हैं। नदियाँ, जिनका जल 
कुहरे से ढका हुआ हे ओर जिनमें के सारस पक्ती केवल शब्द से जाने जाते हैं, 
दिम से आद बालू के तर से ही पहचानी जाती हैं । कप्तल, जिनके पत्ते जीरा 
होकर ऋडइ गए हैं, जिनकी केसर ओर करिका हूउ-फूटकर छितरा गईं हैं, पाले 
'से ध्वस्त होकर नाल-मसात्र खड़े हं। - 

& सेखला तक घूमनेवाले मेर्घों के नीचे के शिखरों में प्राप्त छाया को 
सेवन करके बृष्टि से कपे हुए सिद्ध लोग जिसके घूपवाले शिखरों का सेवन 
करते हैं। जिस (हिमालय ) सें कपोलों की खुजली मियाने के लिए हाथियों के 
डारा रगड़े सएु सरल ( सलई ) के पेड़ों से टपके हुएु दूध से 


>> 


ञ 


स्पून्न सुगने4“र- 
को सुगन्धित करती है। गंगा के -करने के कणों को -ले जानेयाला, बार- 
बार देवदार के पेड़ों को कपानेवाला, मयूरों की पूछी की छितरानेबाला जिसका 
पवन झगों के हू इ़नेवाले किरातों द्वारा सेवन किया जाता है | 


डे 


काव्य में प्राकृतिक दृश्य श्छ्‌ 


रन 
37 


का सामंजस्थ है, सेघदूत उनके लिए भावों का -भरा-पूरा 


संडार है। जिनको रूचि अप हो गई है, जो स्वेत्र उपसा, उलठ्मक्ता ही 
ठ। थे 

ढ कसते हैं; जो “अचृटी उक्तियों? पर दी बाह बाद किया करतेहैं; उनके 
लिए चाहे उसमें कुछ भी न हो । 


कालिदास जे वन-श्री, पुर की शोभा आदि का ही वर्णन एक एक 
ब्योरे पर दृष्टि से जाकर नहीं किया, डजाड़ खंडहरों का भी ऐसा डी 
वर्णन किया- है, उनका ऐसा स्वरूप सामने रखा है. जिसे अतीत स्वरूप 
के साथ मित्नाने पर करुणा का उत्पन्न होना स्वाभात्रिक है। कुश जब 
कुशावती सें जाकर राज्य करने लगे लव अयोध्या इजड़ गई। एक दिन 
रात को अयोध्या का अधिदेवता स्त्री का रूप घरकर डनके पास गया 
ओर अयोध्या की हीन दशा का अत्यन्त मसस्पर्शी शब्दों में बणुन किया। . 
उस प्रसंग के केवल दो श्लोक नीचे दिए जाते हैं, नसे सारे बणुन 
का अजनुसान पाठक कर लेंगे-- | ह 

कालान्तरश्यामसुवेपु. नक्क॑ इतस्ततो. रूढतृणाढ्रेयु । 


हा , त्‌ एव मक्तागुणशुद्धबोडपि हम्येंथु मूच्छेन्ति न चन्द्रपादाः ॥ 


राजावनाविष्कृतदीपमासः कान्तामुखभ्रीवियुता दिवापि। 

तिरस्क्रियन्ते कृमितन्ठुजालैबिच्छिन्रधूमप्रसरा गवाक्षाः ॥# 
भावसूत्ति भंवभूति ने यद्यपि शब्दालझ्लार को ओर अधिक रुचि 
दिखाई पर प्रकृति के रूप-साधुय की ओर उनका पूरा ध्यान रहा । नाटक 
में स्‍्थल-चित्रण के लिए पूरुं अवकाश न होने पर भी उन्होंने बीच बीच . 
में उसकी जो झलक दिखाई उससे वन्य प्राकृतिक ऋृश्यों का गूढ़ अनुराग 


: ल्क्षित- होता है । खेद हैं कि जिस कल्पना का उपयोग मुख्यतः पदार्थों 





$+ समय के फेर से काले पड़े हुए चूनेवाले मनिद्रों . में, जिनके इधर उधर 


ऐ 


# ० £ #«- | ल्‍! हक ० ता चन्द्रकिरणं 
/ आस अंकुर उगे हैं, रात्रि फै/ब्रमय मोती को साला के समान वे: चन्द्रवि 
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अब प्रकाश नहीं करती । रात्रि में दीपक के प्रकाश से रहित और दिन सें 
“खियों के मुख की कान्ति से.झन्‍्य, जिनसे से घुएँ का निकलना बन्द हो गया है 
गेसे मरोखे मंकड़ियों के जालों से ढक गए हैं 


श्र चिन्तामणि 


का रूप संबटित करने, प्राकृतिक व्यापारों को प्रम्यक्ञ करने और इस प्रकार _ 
किसी दृश्य-त्रंड के व्योरे: पूरे करने में होना चाहिए था उप्तका प्रयोग 
पिछल्ले कवियों ने उपमा, उद्मेक्षा, इृष्टान्त आदि की उद्धावना करने सें ही 
अधिक किया । महाक॒वि साध प्रबन्ध-रचना में जैसे कुशल थे वैसे ही 
उसके पक्तपाती भी थे ; पर उनकी प्रवृत्ति हम अस्तुत वस्तु-विन्यास की 
ओर कम ओर अलंकार-योजना की ओर अधिक पाते हैं। उनके दृश्य- 
संणुन में वाल्मीकि आदि प्राचीन कवियों का सा प्रकृति का रूप-विश्ले- 
पण नहीं है ; उपमा, उस्ेज्षा, दृष्टान्त, अर्थान्तरन्यास आदि की भरमार 
है | उदाहरण के लिए उनके प्रभात-वर्णन से कुछ श्लोक दिए जाते 
अरुएणजलजराजी मुग्घहस्ताग्रपादा चहुलमधुपमाला कजलेन्दीवराक्ती 
अनुपतति बिरावे: पत्रिणां व्याहरन्ती रजनिमचिरजाता पूर्व॑सन्ध्यासुतेब [| 
वितत्तपृथुवरत्रातुल्यरूपमंबूल्री: कलश इव गरीयान्‌ दिग्मिराकृष्पमाण: | 
कृतचपलविदज्ञालापकोलाहल।भिजलनिधिजलमध्यादेप उत्तार्वतेडकः || 
त्रजति विषयमच्णामंशुमाली न यावत्‌ तिमिरमखिलमस्तं तावदेबाउरुणेन । 
परपरिभवितेजत्तन्वतामाशु कु प्रभवति हि  विपक्षोच्छेदमग्रेसरोडपि ॥ 
इस वर्णन सें यह स्पष्ट लक्षित होता है कि कवि को दृश्य की एक एक 
सूक्ष्म वस्तु आर व्यापार प्रत्यक्ष करके चित्र पूरा करने की उतनी चिन्ता , 
नहीं है जितनी कि अद्भुत अद्भत उपमाओं आदि के द्वारा एक कोतुक 





अरुण कंमलरूपी कोमल हाथ पैरवाली, मशुपमालारूपी कजलय क॑ कमल- - 
नेत्रवाली, पक्तियों के कलरवरूपी रोदनवाली यह प्रभातवेला सद्योजात बालिका 
के समान रात्रिरूपो अपनी साता की ओर लपकों आ रही है । जिस प्रकार घढ़ा ., 
खोंचते समय खियों कुछ कोलाहल करता हैं उसी प्रकार के पत्तियों के कोलाहइल 
से पूण्ण दिशारूपी ख्त्रियाँ, दूर तक फैली हुई किरणरूपी रस्सियों से सूयरूपी 
घड़े को बॉथकर बड़े भारी कलश के समान समुद्र 
निकाल रही हैं । सूर्य के उदय होने से पहले 
अन्धकार 


के भीतर से खींचकर ऊपर (' 
हो सू के साथी अरुण ने सारा 

कार दूर कर दिया ; चेस्यों को नष्ट करनेवाले स्वामियों के आगे चलनेवाला 
संतृक भी शत्रुओं को सार भगाने सें समर्थ होता है | 


काव्य में प्राकृतिक दृश्य १७ 


खड़ा करने की । पर काव्य कौतुक नहीं है, उसका उद्देश्य गम्भीर है। 
पाश्चात्य काव्य-ससीक्षुक किसी वर्णन के ज्ञातू-पक्त (5प7/०]००४ए०७) 
आर ज्ञेय-पक्त (00]००४ए०)--अथवा विषयी-पक्ष और विषय-पक्ष-- 
दो पक्ष लिया करते हैं.। जो बस्तुएँ बाह्य प्रकृति में हम देख रहे हैं. उनका 
चित्रण ज्ञेय-पक्त के अन्तर्गत हुआ, और उन वस्तुओं के प्रभाव से हमारे 
चित्त में जो भाव या अभ्यास उत्न्न हो रहे हैं वे ज्ञाठ-पक्त के अन्तगंत 
हुए। अतः उपमा, उत्रेत्ञा आदि के आधिक्य के पक्तपाती कह सकते है. 
कि पिछले कवियों के दृश्य-बणन ज्ञांत-पत्त-अधान हैं ।-ठीक है ; पर वस्तु 
विन्यास प्रधान कार्य है । यदि चह अच्छी तरह वन पड़ा तो पाठक के 
हृदय में दृश्य के सौन्द्रय, भीषणता, विशालता इत्यादि का अनुभव थोड़ा- 
बहुत आप से आप होगा । वस्तुओं के सम्बन्ध सें. इन भावों का ठीक- 
ठीक अलुभवं करे में संहारा देने के लिए कवि कहीं बीच वींच सें अपने 
अन्तःकरण की भी झलक दिखाता चले तो यहाँतक ठीक है। यह भज्ञक 
दो प्रकार की हो सकती है--भावभय ओर .अपर-बस्तुमंय । जेसे, किसी 
ने कहा--“तालाब के उस- किनारे. पर खिले केंमेल कैसे मनोहर 
लगते हैं !” यहाँ कमलों के दर्शन से सौन्दर्य का जो भाव चित्त में 
दिति हुआ वह वाच्य द्वारा स्पष्ट कह दिया गया.) यही बात यदियों 
कही जाय कि “तालाब के उस किनारे पर -खिले कमल ऐसे लगते हैं 
सालों प्रभात के गगन-ततट पर की ललांई” तो सोन्द्रअ का भाव स्पष्ट न 
कहा जाकर दूसरी ऐसी वस्तु सामने ला दी गई जिसके साथ भी वैसे 
ही सौन्दर्य का सावच लगा हुआ है । एक में साथ वाच्य द्वारा प्रकट 
किया गय्या दूसरे में अलंकार-रूप व्यंग्य द्वारा । [इससे स्पष्ट दे कि दृश्य- 
बशुन करते समय कवि उपमा, उत्पक्षा आदि द्वारा वंस्य वस्तुओं के मेल में 

जो दसरो वस्तुएं रखता है सो केवल भाव को तीजत्र करने के लिए 
९अतः वे दसरी बस्तुएँ ऐसी होनी चाहिए जिनसे प्रायः सव मनुष्यों के 
चित्त सें वे ही भाव उद्ित होते हों जो वण्य वस्तुओं से होते है । यों ही 
खिलवाड़ के लिए वार बार प्रसंग-प्राप्त वस्ठुओं से श्रोता या पाठक का 
ध्यान हटाकर दूसरी वस्तुओं की ओर ले जांना, जो प्रसंगानुकूल भाव 


3. 


श्प चिन्तामशि 


उद्दीप्त करने में भी सहायक नहीं, काव्य के गाम्भीय॑ ओर गौरव को नष्ट | 
'करना है, उसकी मयोदा विगाड़ना है। इसी प्रकार वात बात में अहाहा! 
केपा मनोहर है ! कैसा आह्मदजनक है !” ऐसे भावोद्वार भी भद्देपन से 
खाली नहीं, और काव्य-शिष्टता के विरुद्ध हैं। तात्पवे यह कि भावों की 
अनुभूति में सहायता देंने के लिए केवल कहीं कहीं उपमा, उद्मेत्षा आदि 
का प्रयोग उतना ही डचित है जितने से विस्व ग्रहण करने में, दृश्य का 
चित्र छृदयंगम करने में, श्रोता या पाठक को बाघा न.पड़े । छ् 

जहाँ एक व्यापार के मेल में दूसरा व्यापार रखा जाता है वहाँ या 
तो ( के ) प्रथम व्यापार से उत्पन्न भाव को अधिक सीन्र करना. होता 
है ; जेसे, हिलती हुई मंजरियाँ मानों भोंरों को पास घुला रही है ; 
अथवा ( ख्र ) द्वितीय व्यापार का सृष्टि के. घीच एक गोचर प्रतिरूप 
दिखाना ; जैसे -- . ४-१ ४ 

“बुंइ-अघात सह गिरि केसे ! खल के वचन संत नह जैसे [” 

दूसरी अवस्था में प्रस्तुत दृश्य स्वयं स्रष्टि या जीवन के किसी रहस्य का. 
गोचर प्रतिबिस्ववत्त हो जाता है। अतः उस प्रतिविम्ब- का प्रतिबिम्ध 
महण करने में कल्पना उत्साह नहीं दिखाती । इसी से जहाँ दृश्य-चित्रण 
इष्ट होता है वहाँ के लिए यह अवस्था अनुकूल नहीं होती । 

वाल्मीकिजी सी बीच बीच में उपसाएं देते गए हैं; पर उससे उनके 
सूक्ष्म निरीक्षण में कसर नहीं आने पाई हे। चर्पा में पर्वत की गेरू से 
मिलकर नदियों की धारा का लाल होकर वहना, पर्वत के ऊपर से पानी 
की मोटी धारा का काली शिलाओं पर. गिरकर छितराना, पेड़ों पर मिरे 
वर्षो के जल का पत्तियों की नोकों पर से वूँद बूँद टपकना और पत्नियों 
का उसे पीना, हेसन्त में कमलों के नांल-मात्र का खड़ा रहना और उसके 
छोर पर केसर का छितराना, ऐसे ऐसे व्यापारों को वे सामने लाते चले 
गए हैं। सुन्दरकांड के पाँचवें सर्ग में जो छोटा सा “चन्द्रनामाः है- वहा 
इसके विरोध में लहीं उपम्थित किया जा “सकता ; क्ष्योंकि यह एक 
प्रकार की र्ुति या वर्णन-सात्र है.। वहाँ कोई दृश्य-चित्रण नहीं है । .. 

विपयी या ज्ञाता अपने-चारों ओर उपस्थित वस्तुओं को कभी कभी - 


काव्य में प्राऊकृत्तिक दृश्य १६ 


किप्त प्रकार अपने तत्कालीन भावों के रंग में देखता है. इसका जैसा 
सुन्दर उदाहरण आदिकबि ने दिया है बह वैसा अन्यत्र कहीं कदाचित्‌ 


“ही मिल्ते । . पंचवटी में आश्रम वनाकर हेमन्त में जब क्द्मण एक एक 


वस्तु ओर प्राकृतिक व्यापार का निरीक्षण करने लगे उस समय पाले 
से घुधली पड़ी हुई चाँदनी उन्हें ऐसी दिखाई पड़ी जैसी धूप से साँबली 
पड़ी हुई सीता-- 
: ज्योस्त्ना तुपारमलिना पौर्णमात्यां न राजते | 

- सीतेब चातपश्यामा लक्ष्ते न त॒ शोमते ॥ 

'इसी प्रकार सुप्रीव को राज्य देकर माल्यवान्‌ पर्बेत पर निवास 
करते हुए, सीता के विरह में व्याकुल, भगवान्‌ रामचन्द्र को वर्षो आने 
पर श्रीष्म की धूप से सम्तप्त प्रथ्वी जल से पृणं होकर सीता के समान 
आँसू वहाती हुई दिखाई देती है, काले काले वादलों के वीच में चमकती 
हुईं विजली रावण की गोद में छटपटाती हुईं बैदेही के समान दिखाई 
पड़ती है और फूले हुए अजुन के वृत्तों से युक्त तथा केतकी से सुगन्धित 
शैल ऐपाा लगता है जैसे शत्रु से रहित होकर सुग्रोव अभिय्रेक की जल- 
धारा से सींचा जाता हो । यथा+- 7 

- एप्ा धर्मपरिक्लिण्टा नववारिपरिप्लुता । 

सीतेव शोकसन्तता मद्दी चाप्पं विमुश्नति ॥ हू 

- नीलमेबराश्निता विद्य॒ त्फुरन्ती प्रतिमाति माम्‌ | 

स्फुरन्ती रावण !ःस्याक्ले वेदेहीब तपस्विनी ॥ 

एप्र जल्लाजुनः शैलः केतकैरमित्रालित: | 

सुग्रीव इब शान्‍्तारिधारामिरमिपिच्यते ॥ 
ऐसा अनुमान होता है कि कालिदास के समय से, या उप्तके कुछ 
पहले ही से, दुश्य-चणंन के सम्बन्ध में कवियों ने दो मार्ग निकाले | 
(स्थल-बणुन में तो वस्तु-अणंत की सूक्ष्मता कुछ दिनों तक बैसी ही वनी 
रही, पर ऋतु-वर्णेत में चित्रण उतना आवश्यक नहीं सममका गया 
जितना कुछ इनी-सिनी वस्तुओं का कथन-सात्र करके भाषों के उद्दीपन 
का चशुन । जान पड़ता है, ऋतु-चरणन वैसे ही फुटकर पद्मों के रूप में 
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पढ़े जाने लगे जैसे चारदमासा पढ़ा जाता है । अतः उनमें अनुपात ओर 
शब्दों के माधुये आदि का ध्यान्‌ अधिक रहने ल्ञगा [कालिदास के डर 
ऋतुसंहार ओर रबुवंश के नवें सग में सन्निविष्ट बसन्तवणुन से इसका 
कुछ आभास मिलता है। उक्त वर्णन के श्लोक इस ढंग के हैं--.. - 
कुमुमजन्म ततो नवपल्‍लव/स्तदनु घटपदकोकिलकूजितम्‌ | 
इति यथाक्रममाबिरथून्मधुद्ु मवतीमवर्तीय वनस्थलीम्‌ ॥ 
रीति-्ग्रन्थों के अधिक बनने ओर प्रचार पाने से क्रमशः यह ढंग 
जोर पकड़ता गया । प्राकृतिक वस्तु-व्यापार का सूक्ष्म निरीक्षण -धीरे धोरे 
कम होता गया । किस ऋतु में क्‍या क्या चणुन करना चाहिए, इसका 
आवार प्रत्यक्ष! अनुभव नहीं रह गया, आप्त-शब्दः हुआ | वर्षा के 
बणन में जो कद॒म्व, कुटज, इन्द्रबधू, मेघ-गर्जेन, विद्युत्‌ इत्यादि का नाम 
लिया जाता रहा वह इसलिए कि भगवान्‌ भरत मुनि को आज्ञा थी-+ 
कद्म्बनिम्बकुयजः . दाइले: सेन्द्रगोपकेः । 
मेचेवातिः सुखस्प्श: प्राइटकालं प्रदरयेत्‌ ॥ ; 
कहना नहीं होगा कि हिन्दी के कवियों के हिस्से में यही आया। 
गिनी-गिनाई वस्तुओं के नाम लेकर अथ-अहण मात्र कराना अधिकतर 
उनका काम हुआ, सूच्रम रूप-विवरण ओर आधार-आधेय को संशिलष्ट 
योजना के साथ “बिम्ब-प्रहणु? कराना नहीं । 
कि ८ के ८ पी ७ ७० 
ऋतु-वणुन की यह अथा निकल ही रही थी कि कवियों को भी ओरों 
की देखादेखी दंगल का शौक़ पेदा हुआ । राजसभाओं में ललकारकर 
टेढ़ी-मेढ़ी विकट समस्याएं दी जाने लगीं, और कवि लोग उपमा, उ्क्षा 
आदि की अद्भुत अद्भुत उक्तियों द्वारा उनकी पूर्ति करने लगे। ये 
उक्तियाँ जितनी ही चे-सिर-पेर की होतीं उतनी ही वाहवाही मिलती। 
काश्मीर के सस्लक कथि जब अपना श्रीकंठचरित-काव्य काश्सीरं के . 
राजा की सभा में ले गए तब वहाँ कन्नोज के राजा गोविन्द्चन्द्र के दूत" 
सुहत ने उन्हें यह समस्या दी-- . | 
एतद्दश्रुकचानुकारिकिरसा राजद्ुदोडह:... शिर- 


हछेदा्म -वियतः प्रतीनि निपतत्वद्यौ खेर्मश्डलम । , - 
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अर्थात्‌ नेवले के वालों के सदश पीली किरणों को प्रगट करता हुआ सूर्य 
का यह विम्व, चन्द्रमा का द्रोह करनेवाले दिन के कटे. हुए सिर के 
समान, अकाश से पश्चिम-समुद्र में गिरता है ( राज़ - राजा, चन्द्रमा )। 
इसकी .पूर्ति मंखक ने इस प्रकार की-- 
एपापि थ रमा प्रियानुगमन॑ प्रोह्ममकाशेत्थिते 
सन्ध्याम्ा चिस्वय्य तारकमिषाजातास्थिशेषस्थिति: ॥ 
अर्थात्‌ दिशाओं में उत्पन्न सन्ध्यारूपी प्रचंड अग्नि में अपने प्रियतम 
का अनुगमन करके आकाश कोी श्री (शोभा ) भी तारों के बहासे 
(रूप. में ) अस्थिशेष हो गई । (काष्ठोत्थिते -- काप्ठा + उत्थिते और काछठ + 
उत्थिते । काष्ठा > दिशा ; फाष्ठ - लकड़ी ) | मतलब यह कि सती हो जाने- 
चाली आंकाश-श्री की जो हृड्डियाँ रह गई वे ही ये तारे हैं। ॥ 
जो कल्पना पहले भावों ओर रसों की सामग्री जुटाया करती थी 
चह वाजीगर का तमाशा करने लगी । होते होते यहाँ तक हुआ कि “पिपी- 
लिका नृत्यति वह्िमध्ये” और “मोस के मंदिर माखन के मुनि बैठे 
छुतासन आसन मारे” की नौबत आ गई। 
कहाँ ऋषि-कवि का पाले से धुंधले चन्द्रमा का मुँह की भाप से 
' अन्धे दर्पण के साथ मिलान ओर कहाँ तारे और हड्डियाँ ! खैर, यहाँ 
दोनों का रंग तो सफेद है, ओर आगे चलकर तो यह दशा हुई कि 
दो-दो वस्तुओं को लेकर सांग रूपक बाँधते चले जाते हैं, वे किसी 
'चात में परस्पर मिलती-जुलती भी हैं या नहीं इससे कोई मतलब नहीं, 
* सांग रूपक की रस्म तो अदा हो रदी. है ।. दूसरो बात विचारने की यह्‌ 
'है कि सन्ध्या-ससय अस्त होते हुए सूर्य को देख संखक कथि के हृदय 
: में किप्ती भाव का उदय हुओ या नहीं, उनके कथन से किसी भाव की 
व्यंजना होती है या नहीं ? यहाँ अरत होता हुआ सूर्य 'आलम्बन? 
'ञ ओर कवि हो आश्रय माना जा सकता है। पर मेरे देखने में तो यहाँ 
कवि का हृदय एकदम तटस्थ है। उससे सारे चणन से कोई मतलब 
ही नहीं । उसमें रति, शोक आदि क्विसी भाव का पता नहीं लगता। 
ऐसे पद्मों को काव्य में परिगणित देख यदि कोई ,“चाक्ये रखात्मकं 


ल्‍र! 
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काव्यम” की व्याप्ति में सन्‍्देह कर चेंठे तो उसका क्‍या दोष ? “लाई . 
के बीच सूय का विम्ब समुद्र के छोर पर डूबा ओर तारे छिटक गए? 
इतना ही कथन यदि प्रधान होता तो वह दृश्य कवि और श्रोता दोनों 
के रति-भमाव का आलम्बन होकर काव्य मी कहला सकता था। पर 
अलंकार से एकद्म आक्रान्त होकर वह काव्य का स्वरूप ही खो बैठा । 
यदि कहिए कि अलंकार द्वारा उक्त दृश्य-रूप चस्तु व्यंग्य है तो भी ठीक 
नहीं ; क्योंकि (विभाव' व्यंग्य नहीं हुआ करता। 'विभाव' सें शब्द 
हारा उन वस्तुओं के स्वरूप की प्रतिष्ठा करनी होती है जो भावों का _ 
आश्रय, आलम्बन और उद्दीपन होती हैं ।. जब यह वस्तु-प्रतिष्ठा हो 
लेती दे तव भावों के व्यापार का आरम्भ होता है। मुक्तक से जहाँ 
नायक-तायिका का चित्रण नहीं होता वहाँ उनका ग्रहण आक्षेप' द्वारा 
होता है, व्यंजना द्वारा नहीं। 

इृश्य-बणन में उपमा, उस्पकज्ञा आदि का स्थान कितना गोण है 
इसकी मनोविज्ञान की रीति से भी परीक्षा हो सकती है। एक परवत- 
स्थल्ली का दृश्य चशुन करके किसी को सुनाइए। फिर महीने. दो मदीदे 
पीछे उससे उसी दृश्य का कुछ वणुन करने के लिए कहिए। आप देखेंगे 
कि उस सम्पूर्ण ऋश्य की सुसंगत योजना करनेवाली वस्तुओं ओर 
व्यापारों में शायद ही किसी का उसे स्मरण हो । इसका मतलब यही है. 
कि उस वर्णन के जितने अंश पर हृदय को तल्लीनता के कारण पूरी ' 
ध्यान रहा उसका संस्कार वना रहा ; और इसलिए संकेत पाकर उसकी 
तो पुनरुद्भावना हुईं, शेप अंश छूट गया। . ।$ 

खेद के साथ कहना पड़ता हे कि हिन्दी की कचिता का उत्थान उसे 
समय हुआ जब संस्कृत-काञ्य लक्ष्यच्युत हो चुका था। इसीसे हिन्दी 
की कविताओं में प्राकृतिक दृश्यों का वह सू्रम वर्णन नहीं मिलता जो 
संस्कृत को प्राचीन कविताओं में पाया जाता है। केशव के पीछे तो प्रवन्ध - 
काव्यों का बनना एक प्रकार से बंद ही हो गया । आचाये वनने का ही 
होसला रह गया, कवि बनने का नहीं। अलंकार ओर नायिका-भेंद के 
लक्षणु-अन्ध लिखकर अपन रच ज्वाहरण दने में ही कवियों से अपन , 
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कार्य की समाप्ति मान ली। ऐसे फुटकर पद्य-रचयिताओं की परिमित 
क्ृति में प्राकृतिक दृश्य ढूँढ़ना ही व्यथ है। श्वगार के उद्दीपन के रूप में 
-पदुऋतु! का वर्णन अवश्य छुछ मिलता है; पर उसमें वाह्म प्रकृति के 
रूपों का अत्यक्षीकरण मुख्य नहीं होता, नायक-तायिका का-प्रमोद या 
सन्‍्ताप ही मुख्य होता. हे । अब रहे दो-चार आख्यान-काव्य । उनमें हृश्य- 
चर्णन को स्थान ही बहुत कस दिया गया है। अगर कुछ वर्णन परस्परा- 
पालन की दृष्टि से है भी तो वह अलंकारप्रधान है ।डपमा, उस्प्रेज्ञा आदि 
की भरमार-इस बात की स्पष्ट सूचना दे रही है कि कवि का सन दृश्यों 
के प्रत्यक्तीकरण में लगा नहीं है, उचट उचटकर दूसरी ओर जा पढ़ा है। 
कोई एक वस्तु सामने आई क्रि उपसा के पीछे. परेशान । श्याम के 
'छबीले मुख! का प्रसंग आया । बस, अन्बे सूरदास चारों ओर उपमा 
ट्टोल रहे हैं--- .. ह के ह 
बलि वलि जाडे छ॒त्वीले मुख की, या पटतर को को है? 
' था बानक उम्रेमा दीवे को सुकत्रि कहां व्कयेहै!? - 
डउपसाएँ यदि मिल्नती गई तब 'ते। सब ठीक ही ठीक, एक वस्तु के ऊपर 
उपमा, पर उपमा उस्ेज्षा पर उस्ेज्ञा लादंते चले जा रहे हें । “हरि-कर 
राजतसाखन, रोटी”, बस, इतनी ही सी तो बात है, उस पर 
। मनों बारिज ससि बैर जानि जिय गद्मो सुधांस॒हि घोटी ; 
मनों बराह भूवर-सह प्रथिवी घरी दसनन की कोठी । . 
एक छोटी सी रोटी-की हकीकत ही कितनी, उस पर पहाड़के सद्धित 
जमीन का वोका लाकर रख दिया ! उपसाएँ यदि न मिलीं तो बस, शेप! 
शारदा! पर फिरे, उनकी इज्जत लेने पर उतारू ! ले 
मलिक मुहृस्यद जायसी की. पद्मावती यद्यपि एक आख्यान-काठ्य 
है पर उसमें भी स्थल-बणन सूदरम नहीं है।सिंहल छीप के गढ़, राज्वार, 
वर्गीखे आदि का चेन है। व्ीचे के वर्णन में पेड़ों ओर चिढ़ियों की 
फ़ेदरिस्त है ; जो चहेलियों से भी मिल सकती है । प्राप्त प्रथा के अनुप्तार 
पद्मात्रती के संयोग-सुख के सन्वन्ध्र में पदऋतु! ओर नागमती को विरह- 
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बेदना के प्रसंग में बारहमासा' अलबत है। दोनों का ढंग वही है जो 
ऊपर कहा गया है। दो उदाहरण यशथेष्ट होंगे-- ३ 
ऋतु पावस बरसे  पिठ पावा; सावन-भार्दों अधिक सुहावा। 
परदमावति' चाहति ऋतु पाई ; गगन सुद्ावन; भूमि सुद्ाई। 
कोकिल बैन, पाँति बग छूटी ; धनः निसरी जनु बीरबहूदी | 
चमक बीजु, बरसे जल सोना ; दादुर-मोर-सबद सुठि लोना | 
रंग राती पिय-सँग निसि जागी; गरजे गगम, चौंकि गर लागी। 
सीतल बूँद, ऊँच चौपारा ; हरियर सब्र दीस्े संसारा। 
हरियर भूमि, कुछुंभी चोला ;ओऔौधन पिय-सेंग सवा हिंडोला। 
संयोग हंगार को दृष्टि से यद घर्शन बड़ा मनोहर है। पर इसमें कवि 
का अपना सूक्ष्म निरीक्षण 'वरसे जल सोना? में ही दिखाई पड़ता है! 
और सब वन परम्पराजुसारी ही है ।अब विप्रलम्भ ऋंगार के अन्तर्गत 
आपाढ़ का वन लीजिए-- । 
चढ़ा असाढ़, गगन घन गाजा; साजा बिरह हुंएई दल बाजा। 
धूम स्वाम घोरी घन चाए; सेत घुजा बग-पाँति दिखाए। . 
खरग-बीजु चमके चहुँ ओरा ; बुंइ-बान बरसहिं घन घोरा | 
उनई घटा आइ चहूँ फेरी; कंत ! उतार मदन हों बेरी | 
दाडुर, मोर, कोकिल पीअ ; गिरहि बीज, घट रहै ने जीऊ | 
पुष्य-नखत सिर उपर आधा; हों बिनु नाह, मूँदिर को छाबा | 
पाठक देख सकते हैं कि फुटकए कहने या गाने के लिए ये पद्य कितने 
सुन्दर हैं। पर एक प्रवन्ध-काव्य के भोतर दृश्य-चित्रण की हंष्रि से यदि 
इन्हें देखते हैं तो सन्‍्तोष नहों होता । अन्य के सम्बन्ध में स्थित किपती 
भाव के 'उद्दीपन-मात्र के लिए जितना चस्तु-विन्यास अपेक्षित था उतना 
जायसी ने किया, इसमें कोई सन्देह नहीं। 'उद्दीपन'-रूप में द्श्य जो 
प्रभाव उत्पन्न करता है वह दूसरे के--अर्थात्‌ 'आलम्बन' के--सम्बन्ध 
 'वतन्त्र रूपसें नहीं। पर, जैसा कि सिद्धकिया जा चुका है, प्राकृतिक 
देश्य मनुष्य के भावों के स्वतन्त्र आलम्बन भी होते हैं। प्राचीन कवियों 
ने इन्हे पात्र के आलम्बन के रूप में और ओ्रेता के आतम्बन के रूप. में, 
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दोनों रूपों में सन्चिविष्ट किया है। 'कुमारसम्भव! का हिमालय-वर्णन 
श्रोतता या पाठक में आल्म्बस के रूप में है। बाल्मीकि-रामायण सें लक्ष्मण 

-- का हेसन्त के अन्तगत पंचवटी-दृश्य-च्न पात्र और श्रोता दोनों के 
भाव का आलम्वन है ; वर्षा और शरत्‌ का वणुन पात्र ( रास ) के पक्ष 
में तो “उद्दीपन! है, किन्तु रूप के सूद्ष्म विश्लेषय के बल्न से श्रोता के लिए 
आलम्बन हो गया है। 

'एक बड़े प्रबन्ध-काञ्य सें प्राकृतिक दृश्यों का श्रोता के साव के आल- 
स्वन-रूप सें वर्णन सी आवश्यक है, ओर यह स्वरूप उन्हें तभी प्राप्त हो 
सकता है जंब उनका चित्र ऐसे व्योरे के साथ हो क्वि उनका विम्ब-पहण 
हो, उनका पूरा स्वरूप पाठक या श्षोता की कल्पना में उपस्थित हो जाय । 
कारण, रति या तल्लीनता उत्पन्न करने के लिए यह प्रत्यक्ष स्वरूप का 
परिचय आवश्यक है। सारांश यह कि डद्दीपन? होने के लिए रूप का 
थोड़ा थोड़ा प्रकाश क्या, संकेत-मात्र यथेष्ठ है; पर आलम्बन होने के 
लिए पूर ओर स्पष्ट रफुरण होना चाहिए । 

गोस्वामी तुलपीदासजी के भक्तिपूरो हृदय सें भगवान्‌ रामचन्द्र के 
सम्बन्ध से चित्रकूट के प्रति जो प्रेम-भाव श्रतिष्ठित था उसके कारण 
उन्होंने उसके रम्य स्वरूप पर अधिक दृष्टि जमाई है। नीचे दिए हुए 
बरणणुन में यद्यपि प्रचलित रोति के अनुसार श्रत्येक वस्तु और उ्यापार 
के साथ हृष्टान्व और उलद्मेक्षा लगी हुईं है, पर निरीक्षण बहुत 
अच्छा है-- 
सब दिन चित्रकूट नीको लागत ; 
चरषा-ऋतु-प्रवेस जिसेप गिरि देखत मन अनुरागत | 
चहँ दिसि बन संपन्न, त्रिदग-छूग - बोलत सोमा पाव्रत ;. 
'जनु सुनरेस-देस-पुर प्रमुदित प्रजा सकल सुख छाबवत | 
सोहत स्थाम जलद मदु घोरत चधातु-रंगमगे संगनि; 
मनहूँ आदि-ग्रंभोज त्रिराजत सेबित -सुर-मुनि-मंगनि । 
सिखर परसि घंन-घयदि मिलति बगपाँति सो छुव्रि कवि बरनी ; 
आइददि-चराह बिहरि बारिधि मनों उख्यों है दूसन घरि घरनी। 
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घरनि तृन तसु रोम पुलक्तित पिय-समागम जानि ; 

द्रुमनि बर बल्‍ली चियोगिनि - मिलति है पहिचानि। 

हँस, सुक़र, पिक, सारिका, अलि गुंज नानां नाद; 

मुद्रित मंडल भेक-भेक्री, विहग विगत विषाद | 

कृष्ण, कुम॒द कदंब, कोचिद कनक आरि, सुक्रज ; 

; केतकी करबीर, वेलठ ब्रिमल बहु ब्िधि मंज्ु | 
यह नामावली निरोक्षण का फल नहीं है | इसको सूचना कुम॒द! और 
'कोविद! ( कोविदार ) पद दे-रहे हैं। कचनार की शोभा वसन्त-ऋतु 
में ही होती है, जब कि बह फूलता है ; और कुमुद की तो पत्तियाँ भी 
वर्षा-काल में अच्छी तरह नहीं बढ़ी रहती । - 
. यहाँ पर यह कह देला आवश्यक है कि वस्तुओं की गिनती गिनाना ही 
वस्तु-विन्यास नहीं है । आस-पास की और वस्तुओं के बीच उनकी प्रक्ृत 
स्थापना से दृश्य के एक पूर्ण सुप्ंगत रूप की योजना होती है। “मोर 
लगे हैं, समीर चलता है, कोयल बोलती है” इस प्रकार कहना केवल 
बस्तुओं और व्यापारों की गिनती गिनाना है। रीती-अन्थों में प्रत्येक 
ऋतु में बण्ये वस्तुओं की सूची देखकर यह तो हरएक कर सकता है । 
यह चित्रण नहीं है. इन्हीं चस्तुओं ओर व्यापारों को लेकर यदि हम 
इस प्रकार योजना करें--“बह देखो, मौरों से गुल्ली, मन्‍्द मन्‍द मूसती 
हुई आस की डाली पर, हरी हरी पत्तियों के वीच अपने ऋष्ण कंल्ेंबर 
को पूरे रूप-से न छिपा सकती हुई कोयल बोल रही है !” तो यह दृश्य 
अंकित करने का प्रयत्न कद्दा ज़ोयगा । क्रिसी वस्तु का चुत. जितनी ही 
अधिक चस्तुओं के सम्बन्ध. को लिए हुए होगा उतना ही वह पेचीला 
होगा, और कवि के निरीक्षण की सूक्ष्मता प्रकट करेंगा। इस दट्ठि से 
प्राचीन कवियों के वनों का विचार करने पर इस बात का पत्ता लग 
जायगा | देखिए, वाल्माकि के मुक्तासकाश' वाले श्लोक में पानी की 
बूँदों कान्आकाश से गिरना, गिरकर पत्तों की नोकों पर लगना. और 
चिड़ियों के पंखों को विगाड़ना, चिड़ियों का पत्तों की नोक पर लगी 
चँदों को पीना, इतने अधिक व्यापार एक सम्बन्ध-सूत्र में एकन्र पिरोए 
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हैं। इसी प्रकार कालिदास ने हिमालय के पवन के साथ भागी रथी के जल- 
कंण का फेज्नना, देवदार के पेड़ों का कापना, मोर की पूंछों का दितराना, 
'किरातों का सझगों की खोज में निकलना और बायु-सेबल करना, इतने 
व्यापारों को परस्पर सम्बद्ध दिखाया है। पर इतनी अधिक संएलिष्ट 
योजना के प्रत्यक्षीकरण के लिए विस्तृत और गढ़ निरीक्षण अपेक्षित है । 
ऊपर गोस्वामी तुलसोदासजी का जो चित्रकृट-चणन दिया गया है उसमें 
यह बात कुछ कुछ है। “सोहत स्थाम जलद मद घोरत धातु-रँगमगे 
संंगनि” में थों ही काले चादल का नाम नहीं ले लिया दे : बहू ऊपर 
उठे हुए संग पर दिखाया गया दे, और वह श्रग भी गेरू के रंग में 
रँगा हुआ दे | इसी प्रकार “जल-जुत विसल सिलनि कलकत नभ-वन- 
अतिविंब तरंग” में शिज्ञाओं का घुलकर स्वच्छ होना, उन पर बरसाती 
पानी का लगना, स्वच्छता फे कारण उनमें आकाश और बन का प्रति- 
बिम्त्र दिखाई पड़ना, इतनी बातों की एक वाक्य में सम्बन्ध-बोजना पाई 
जाती है । ह 
जायसी से कवियों के एक और झुक्राव का पता लगता है। “कवि 
ओर 'सयाने! जब एक दी समझे जाने लगे तब्र मनुष्य के व्यवसाय 
विशेष की जानकारी का खज़ाना भा कांव्यों में खुलने लगा। घोड़ों का 
चणन हे तो घोड़ों के पचासों भेदों के नाम सुन लोजिए ; मिन्‍्हें शायद 
बोड़ों के व्यवसायी ही जानते होंगे। भोजन का बशन है वो पूरा, चोरी, 
कढ़ी, रायता, चटनी, मुख्या, पेड़ा, वरफ़ी, जलेबो, फेनी, गुलाबजामुन 
आदि जितनी चीज़ों के नाम कविजी जानते हैं सच मौजूद ! इन व्यंजनों 
को सामने रखने से पाठकों को ललचाने के सिवा और. क्‍या प्रयोजन 
सिद्ध हो सकता है ! पर काव्य भूख जगाने के लिए तो है नहों। जिसे 
रोग आदि के कारण भोजन से अरुचि हो गई होगी वह किसी अच्छे 
वैद्य के जुस्ते का सेवन करेगा। भोजन की पत्तल का वर्णन करना 
प्राचीन कवि भद्दापन ओर काव्य-शिष्टता के विरुद्ध समभते थे | इसी से 


लि 
उन्हान॑ 
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शने ऋश्यकाव्य में भोजन के दृश्य का निपेघ किया है। नामावली की 
इस स्था का अनुसरण जायसी, सूरदास, सूदुन और महाराज रघुराज- 


काव्य में प्राकृतिक दृश्य 


लि । 


छ 


सिंह ने अधिक किया है। अख-श््रों ओर पहरावों के नामों की फेहरिस्त 
 देखनी हो तो सूदन का सझुजातचरित्र” पढ़िए । हाथी-बोड़ों, सवारियों 
' और राजसी ठाठ-चाट की वंस्तुओं के नाम याद करने हों तो महाराज 
रघुराजसिंह का 'राम-स्वयंबर' उठा लीजिए | 
केशवदासजी को अपने श्लेष, यमक और उस्ेक्षा इत्यादि से फुरसत 
कहाँ कि विस्तृत सम्बन्ध-योजना के साथ प्रकृति का निरीक्षण करने: 
जायें | सीधी तरह से कुछ वस्तुओं का नाम ले जायें, यही ग़नीमत है । 
फल-फूलन-पूरे, तस्वर रूरे, कोकिल-कुल कलरबव बोलें ; 
अति मत्त मधूरी पियरस-पूरी, बन बन प्रति नाचति डोलें । 
देखिए दंडक वन के वर्णन में श्लेष का यह चमत्कार दिखाकर आप 
चलते हुए-- 
.. सोमत दंडक की रुचि बनी, माँतिन भाँतिन सुंदर थनो। 
सेव बड़े दप की जनु लसे, श्रीफल भूनिभाव जहाँ बसे। 
बेर भयानक सी अति लगे, अकं-समूह जहाँ <जगमगे। 
बेर, बनी”, श्री-फल' और अकः शब्दों में इल्ेप को कारीगरी दिखा 
दी, बस हो गया । वन-स्थली के प्रति उनका अनुराग तो था नहीं कि - 
उसके रूप की छूटा व्यौरे के साथ दिखाते | भयानक! शब्द जो रखा 
' हुआ है. वह 'भावे का सूचक नहीं है ; क्योंकि न तो बेर! ही कोई 
भयंकर वस्तु हैं, न ओक ( मदार ) ही  श्लेष से अकः'' का अथे सूर्य | 
लेने से 'समूह” के कारण प्रलय-कोल का अथ निकलता है, जो प्रस्तुत 
' नहीं है| दंडक बच क्या दे देता--आलनन्द! दे सकता था, वह भीः 
हीं देता था--जो उसके रूप का विश्लेषण केशवदासजी करने जांते ?' 
राजा की सेवा से श्री-फल! प्राप्त होता था, उसका जिक्र मौजूद है। 
जब केशवदासजी का यह हाल है तब फुटकर पच्चय कहनेवाले उनके 
अनुयायी 'कबिदो!? में प्रकृति. का रूपविश्लेषण ढूँढ़ना ही व्यथ है। 
ऋतु-बणन कीं पुरानी रीति उन्होंने निवाही है | उनके बशुन में उद्दीपन- 
भर के लिए फुटकर वस्तुएँ आई हैं ; सो वे सी उपसा, उल्क्षा, रूपक 
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आदि की भीड़ में छिपी हुई हैं। वसनन्‍त कहीं राजा होकर आया. है, कहीं 
फ़ोजदार, कहीं फ़कीर ; कहीं कुछ, कहीं कुछ | किसी ने कुछ बढ़कर 
हाथ मारा तो शिशिर और प्रीष्म-ऋतु में जो अपने शरीर की दशा देखी 
उसका वन कर दिया, ओर उपचार का नुस्खा कह गए-- 
ग्रीपम की गजब घुकी हे धूप धाम धाम 
गरमी कुकी है जाम जाम अति तापिनी। 
भीजे खस ब्रीजन डुलाए ना सुखात सेंद 
गात ना सुहात, बात दावा सी डरापिनी। 
व्वाल कत्रि कहें कारे कुंभन में कूपन तें | 
ले ले जलधार बारचार सुस्त थापिनी। 
जब पियो तब पियो, अब पियो फेरि अन्न, 
पीचत हू पीवत घुझे न प्यास पापिनी ॥ 
गरमी के मौसम के लिए एक कविजी राथ देते हैं-- 
२८ १३4 4 
सीतल गुलाब जल भरि चहबच्चन में, ड 
डारि के कमल-दल न्द्वाइवे को .चैंसिए 
कालिदास अंग अंग. अगर अतर संग, 
केसर, उसीर-नीर, - घनसार - बेंसिए। 
जेठ में - गोविंदलाल चंदन के चहलन ; 8 
भरि भरि. गोकुल के महलन  बसिए ॥ 
मेरे कहने का अभिप्राय यह नहीं कि इन कवियों सें कहीं प्रकृति का 
निरीक्षण मिलेगा ही नहीं। मिलेगा, पर थोड़ा, ओर बह भी बहुत ढूंढने | 
पर कहीं एकाध जगह । जैसे-- . 
बंप , को तरति-तेज . सहसो किरन तपै, 
३ . ज्वालनि- के जाल बिकराल ब्रसत है। 
तचति. धरनि, जगः ऊ्ुुस्त क्कुरनि, सीरी न्‍ 
. छाँह को पकरि पंथी, -पंछी - बत्रिस्मत है। 
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केनापतिः सेक छुपदरी ढरकत होत 
67] घमकाऋू विप्रम, जो न पात खरकतत है। 
मेरे जान, पौन सीरे ठौर को पकरे कोऊ 
ह घरी एक त्रैठि कहूँ घामें त्रितवत है ॥ 
नन्‍्ददासजी एक प्रसिद्ध ऋूष्णमक्त ओर कवि थे। पर ब्रज॒मूमि की 
मा का वखाच करते समय ऋृश्य 'अंकित करने के वखेड़े में.वे भी 
नहीं पड़े । वहाँ चिरबसन्त रहता है, इतने ही में अपना मतलब सबको 
समका दिया-- 
श्रीवृंदाबन चित्घन, कछु' छुत्रि बरनि-न जाई; 
कृष्ण ललित लीला के: काज - गदहि रघ्यो जड़ताई | 
जहँ नग, खग, मूंग, 'लता, कुंज बीचध, दन जेते ; 
नहिंन काल-गुन अमा सदा सोमित रहे तेते। 
सकल जंतु अवरुद्ध जहाँ; हरि, छृग सेंग चरहीं ; 
काम-क्रीध मद-लोम-रहित लीला अनुसरहीं। 
' सत्॒ दिन रत चसंत . कृष्ण-अवलेीकंनि लोगा ; 
च्िवन कानन जा विभूति कंरि सोमित सोभा | 
या बन को वर बानिक था बन ही डेनि आधे; 
सेस, महेस, सुरेस, सनेस न पारहिं पावे। .: 
..  भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र के समय से हमारी भाषा नए मार्ग पर आ . 
खड़ी हुई ; पर दृश्य-चशन में कोई संस्कार नहीं हुआ । वाल्मीकि, कालि- 
दास आदि प्राचीन कवियों की प्रणाली का अध्ययन करके सुधार का 
यल नहीं किया गया। भारतेन्दुजी का जीवन एकदम नागरिक था। 
मानवी प्रकृति में हो उनकी तल्‍्लीनता अधिक पाई जाती है; बाह्य प्रकृति 
"के साथ उनके हृदय का वैसा सामंजस्य नहीं पाया जाता। 'सत्यहरि- 
.अऑन्‍्द्रों में गंगा का ओर “चम्द्रावली में यमुना का बन अच्छा कहा 
जाता है। पर ये दोनों चणुन भी पिछले खेचे के कवियों की परम्परा के 








_ह अमका <- हदा ऋ्ा गरोरना था झहर जानो [. 
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' अनुसार ही है । इनमें थी- एक एक साथ कई वस्तुओं आर व्यापार का .. 
सच्म सम्बन्धन्योजना नहीं दे, केवल वस्तुओं और व्यापारों के पृथक: .. 
प्रथकू कथन के साथ डपमा, उठ्ज्ञा आदि का प्राचुय है| दोनों के छुछ 
नमूने नीचे दिए जाते ह-- 
। (क) - हिल 
नत्र उजल जल-बार हास्होरक सी -सोहति ; 
बिच ब्रिच छदरति बू द मध्य मुक्ता-मनि प्रोहति। 
लाल लहर लट्दि पवन एक मे इक दम्मि आवत 
जिमि नरगन मन विभिध सनोरथ करत, मिटादत | 
कहें चंघथ नवधाद उच्च गिरिबर-सम सोहत 
चटटें छुतरी, कह मढ़ी बढ़ी मन मोहत जाद्दत | 
, धवल धाम चट्टं ओर फरहरत घुजा-पताका;, 
घहरत घंदा-धुनि घमकत धौोंसा' करि साका। 
कहूँ सुंदरी नहाति, नोर कर बुगल उद्चास्त ; 
जुग श्रंचुज मिलि मुक्त-गुच्छु मनु स॒च्छ निकारत | 
धोचति मुंदरि चइन करन अ्रति ही छुत्रि पावत ; 
- बारिधि नाते ससि-कलंक मनु कमल मिदाबत | 
रे -(ख) 
तरनि-तनूजा-तद तमाल तस्भर बहु छाए ; 
भुके कूल सों जल परसन-द्वित मनहेँ. सुद्दार | 
किधों मुकुर मं लखत उभ्रकि सत्र निज निज सोभा 
के प्रनत जल जानि परम पावन फल-लोभा 
मनु आतप वारन तोर', को .सिमिट सत्र छाए रहत 
दरि-सेवा-हिल॑ ने रहे, निरस्त नेन-मन मुख लद्धत 
. कहूँ तीर पर अमल कमल सोमित बहु भाँतिन ; 
कहें सवालन-मध्य कुमुद्दिनी लगि रहि पाँतिन | 
मनु हग धारि अनेक जमुन निरखति ब्रज-सोभा ; 
के उमेगे प्रिय-प्रिया-प्रेम के. अनमिन गोमा | 
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के करिके कर बह पीय 'को ठेरत निज हठिग: सोइई ; 
कें पूजन को उपचार ले चल्नति मिलन मन मोदई। 
कै पिय-पद-उपम,न जाने यह निज उर घारत ; 
; के मुख करि बहु भ्गन- मिस अस्ठुत उचारत । 
. के ब्रज-तियग्रनं-बदन-कमल की भालकति भाँई ; 
5 के ब्रज हरि-पद-परस-हेतु कमला बहु आइ। , 
दाखए, यमुना के वन में 'सेवालन-मध्य-कुप्ुदिनी में दो वस्तुओं 
की सम्पन्धन्योजना थी; पर आगे चलकर जो 'उस्रेत्षाः! ओर सन्देह. 
की भरसार हुई तो उपमें-अलग अलग कुंमुद और कमल दी रह गए, 
ओर वे सी अलंकांरों के बोझ के नीचे दवे हुए। 
' मैं समभता. हैँ, अब यह दिखाने के लिए ओर अधिक प्रयास की 
आवश्यकता नहीं है कि वन, पवत, नंदी, निर्मेर आदि प्राकृतिक दृश्य . 
हमारे राग या रति-भा्व के स्वतन्त्र आलंम्वन है, उनमें सहृदयों के . 
लिए सहज आकपंण  बत्तमान है। इन दृश्यों के अन्तर्गत जो बस्तुएँं 
और व्यापार होंगे उनमें जीवन के, मूले-स्वरूप. और मूल-परिस्थिति का 
आभास. पाकर हमारी वृत्तियाँ तल्लोन होती हैं । जो व्यापार केवल | 
सनुष्य की अधिक. समुन्नत बुद्धि के परिणाम होंगे, जो उप्तके आदिस - 
जीवन से बहुत “इधर के होंगे, उनमें प्राकृतिक या पुरातन व्यापारों की 
सी- तल्लीन करने की शक्ति न होगी। जेसे, स्रीतल गुलाब-जल भरि 
चहबच्चन' में? बेठे हुए कब्रिजी .की अपेक्षा तलेया के कीचड़ में बैठकर 
जीभ निकाल-निकाल हॉँफते हुए कुत्त का अधिक: प्राकृतिक उ्योपार... 
. कहा जायगा ।इसी प्रकार शिशिर में दुशाला ओढदे “गुलगुली गिलमें, - 
गलीचं! विछांकए चेठे हुए स्वॉग से घूप में खपरेल पर वेठी बदन चौटती: - 
हुई बिल्‍लो में अधिक प्राकृतिक सात्र है। पुतत्लीधर में एंजिंन चलाते 
४ हुए देशी साहब की अपेक्षा खेत॑ सें हल चलाते हुए फ्रिसान में अधिक -- 
स्वाभाविक आक्ृपण है। विश्वास न हो तो भवभूति और कालिदास: 
सेपूछ लीजिए। - ... ; 
जब कि प्राकृतिक च्थ्य हमारे भात्रों के आलम्बन हैं. तब इस शंका :के 
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लिए कोई स्थान ही नहीं रहा कि प्राकृतिक हृए्यों के चंणन में कॉन सा- 


. रस है जो जो पदार्थ हमारे किसी नं. किधी भाव के विषय हो सकते. 
. हैं उत सबका - वर्णन रस के अन्तर्गत है ; क्योंकि 'साव” का भरहण भी 


श्स के समान ही होता है। यदि रति-साव के रस-दशा तक पहुँचने 


फी योग्यता दास्पस्थ रति' में ही-मानिए तो पूर्ण भाव के रूप में मी , 


, ईश्योी का वशुत्त कांचया का रचनाओं से चरावर मसलता द्दै। जैसे कांव्य- 


के किसी पात्र का. यह कहना कि “जब मैं.इमस पुराने आम के पेड़ को 
देखदा-हँ तब ४स वात का स्मरण हो आता है किप्यहं वही है जिसके . 
नीचे में लड़कपन में बेठा करता था, और सारा शरीर  पुलकित हो जाता. 
है, मन एक अपूर्व भाव में मम्न हो जाता है।” विभाव, अनु भाव-और 
संचारी से पुष्ठ भाव-ज्यंजना का उदाहरण होगा । ः 

पहले कहा जा चुका है कि जो वस्तु मनुष्य के भावों का विपय यां 


. आल्म्बन होती है उपका शंब्द-चित्र यदि किसी कवि ने खींच दिया तो 
वह एक प्रकार से अपना काम कर. चुका । उसके लिए .यह अनिवाय 


नहीं कि बह आशभ्रय' की भी कल्पना वरके उसे उस भाव का अनुभव 


. करता हुआ, हुप॑ से नाचता हुआ यथा विषाद-से रोता हुआ, दिखावे.।. 


में आलम्बन-मात्र के विशद वर्णन को श्रोता में रखानुभव ( भावानुभव, 
सही ) उत्पन्न करने में पूण्ठ सम सानता हूँ | यह बात नहीं: है कि-जब 


- तक कोई दूसरा किसी भाव का अनुभव करता हुआ और उसे शब्द 


ओर चेष्टा द्वारा प्रकाशित करता हुआ न दिखाया .जाय तब. तक रखालु- 
भव हो ही नहीं | यदि ऐसा होता तो हिन्दी -में 'नायिका-भेदः ओर 
नख-सिख! के जो सैकड़ां प्न्‍्थ बने हैं उन्हें कोई पढ़ता ही नहीं.। 
नायिका-भेद में केवल खंगार-रस-के आलम्बन का बणुन होता है, ओर 


'नख-सिख' के किसी पद्म सें. उ आल्षम्धन के - भी किसी- : एंक 
_ अंग-साज्न का.। पर ऐसे वनों से रसिक लोग बराबर - आनन्द प्राप्त 


करते हैं। इती प्रकार प्राकृतिक दृश्य-वशुन-मात्र को, चाहे कत्रि डप्तमें 


_ अपने जम आांद का कुछ भा बणुंन न करे, .हम काञउ्य .कह सकते हैं । 


हसालय-८ को यदि हम कुमार्सस्मद से नकालकर अलग कर जे 
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"तो चह एक उत्तम. कोव्य -कहला सकता' है। मेघदूल: में--विशेषकर - 
. पूवरमेघ में--प्राकृतिक दृश्यों का बणन ही. प्रधान है। यक्ष की. कंथा 
निकाल देने पंर-भी उप्तका काज्यत्व नष्ट नहीं हो सकता । धर 
. ऊपर 'नखं-सिख” की बात आ गईं है, इसलिए मनुष्य के रूपवर्णन 
के सम्बन्ध में भी दो-चार वातें कह देना अंभ्रासंगिक न होगा ।: कार्य 
इृश्य-चित्रेणु के अन्तगंत- वह भी आता है |: नख-सिख' में केवल 
नाथिका,के रूप का वर्णन होता है ।.पर उसमें मी रूप-चित्रण का ' कोई 
प्रयाप्त हम नहीं पाते, केवल विलज्ञण उल्लेत्ञाओं और उपमानों की 
भरमार पाते हैं। इन उपसानों के योग हारा: अंगों की सौन्दर्य-सावना' 
से उत्पन्न सुखानुभूतिं में अवश्य बृद्धि होती है ; प्रर रूप नहीं 'निर्दिष्ट 
होता । काव्य में मुख, नेत्र और अधर आदि.के साथ चन्द्रं, कमल ओर 
विद्रुम आदि के ल्लांने का मुख्य उद्देय बण,. आकृति आदि का ज्ञान 
कराना नहीं; बल्कि कल्पना में स्यथ साथ इन्हें भी रखकर सौन्दय-गत 
आनन्द के अनुभव को तीत्र करना है।- काठ्य.की उपमरा का उद्देश्य 
भावाजुभूति को तीतन्र करंना है, नेयायिकों के 'गोसहशो गवंय:? के.समान 
ज्ञान उत्पन्न कराना नहीं । इस दृष्टि से चिचार करने परे कई एक प्रचलित 
डउपसान बहुत खटऊते हैं--जैसे, नायिका की कि की सूक््मता दिखाने के 
लिए सिंदिनी को सामने लाना, जाँघों की उपमा के लिए हाथी की सू ड़ 
की ओर इशारा करना । खैर, इसका विधेचन उपमा आदि ' अलंकारों 
पंर विचार करते समय कभी किया जायगा 4 अंब अस्तुत चिषय की ओर 
आताहैँ.। ॥ 
* मनुष्य की आकृति ओर सुद्रा के-चित्रेण के लिए भी काव्य-त्षेत्र 
में पुरा मैदान पड़ा है। आकंति-चित्रणु का अस्यन्त उत्कपे: वहाँ सम- 
अआना चाहिए जहाँ दो व्यक्तियों के अलग-अलग चित्रों में हम ,भेद...फर 
सकें। जैसे, दो सुन्दरियों की आँख, कान, नाक, भा, कपोलं, अधर, 
चिचुक इत्यादि सद अंगों को लेकर हमने बणन हारा दो अलग अलग 
- चित्र खींचे | फिर दोनों वर्णनों को किसी ओर के हाथ- में - देकर - हमले 
उस दोतों स्लियों को उसके सामने घुल्लाया | -यदि चहं वतला दे कि “यह 


“पद ह चिन्तासर 
सका वर्णन है और यह उप्तका! तो समंभिए कि पूर्ण सफलता: हुई 
योरप के उपन्‍्यासों में इस और चहुत कुछ प्रयत्न दिखाई पड़ता है ;: पर 
हमारे यहाँ अभी इधर विशेष ध्यान नहीं दिया गया. सुद्रा चित्रित 
करने में गोस्वामी तुलसीदासजी अत्यन्त कुशल, दिखाई पड़ते है। झूग 
“पर चलाने के लिए तीर खींचे हुए रामचन्द्रजी की देखिए-- . . : 
#जदा-मुकुट सिर, सारस-नयननि गोंद तकत सुभोद्द सिकारे ।? .- 


इसी प्रकार राम के आगमन की प्रतीक्षा में शवरी--.. * . 
- /छुनः मयन छूने बाहर दर बिलोकति पंथ श्र, पर पानि के |” 


पृवेजनों छी दीप परम्परा द्वारा चली- आती हुई जन्मगत वासना'- 
- के अतिरिक्त जीवन में भी वहुत से संस्कार ग्राप्त किए जाते हैं. ;, जिनके ' 
कारण कुछ बस्तुप्नों के प्रति .विशेष भाव अन्‍्तःकरण में प्रतिष्ठित हो « 
' जाते हैं। बचपन से अपने घर में या बाहर हम जिन. दृश्यों को बराबर: : 
देखते आए, जिनकी चर्चा वरावर सुनते आए, उनके प्रति एक प्रकार का '. 
सुहृद्भाव मन में घर कर लेता है। हिन्दुओं के वालक अपने घर में: 
: शाम-कृष्ण की कथाएँ और भजन सुनते आते हैं, इससे रास-इझृष्ण के. 
- खरितों से सम्बन्ध रखनेवाले स्थानों को देखने की उत्कंठा उनसें बनी. 
'. / शहती है। गोस्वामीजी के इन शब्दों में यही उत्वंठा भरी है-+। ०5 
अंब चित चेत -चिंत्रकूटहि चलु ; रु 
भूमि विलोकु राम-पद-अंकित, बन बिलोकु रघुवर-त्िहार थलु । 


ऐसे स्थानों के प्रति सम्बन्ध की योजना के कारण हृदय में विशेष रूप से . 
' भावों का उदय होता है कोई रास-मंक्त जब चित्रकूट पहुँचता है तथ , 
: बह चंहाँ के प्राकृतिक सोन्दय पर ही सुग्ध नहीं होता, अपने इष्ट देव की मधुर * 
भावना के योग से एक. विशेष प्रकार के अनिरवेचनीय -साथुये का भी * 
' आनुभव-करता- है.। ऊंबड़-खाबड़ पहाड़ी रास्तों में जब भाड़ियों के काँटे 
' उसके शरीर में चुभते हैं. तब उसमें साज्निध्य का यह मधुर भाव बिना 
उठे नहीं रह सकता कि ये भाड़ उन्हीं प्राचीन .साड़ों के वंशज हैं जो 
' राम, लद्ंमण और सीता के कभी चुसे होंगे। इस भाव-योजना:के 
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कारण उन भाड़ों को वह और ही दृष्टि से देखने: लगतां- है। यह दृष्टि | 
ओऔरों को नहीं प्राप्त हो सकती |. - " 
ऐसे संस्कार जीवन में: हम बराबर प्राप्त करते जाते है. । जो पढ़े-लिखे . 
नहीं है वे सी- आल्हा आदि: ,सुनकर कंन्‍्तोज, महोवा, . नयनागढ़े - 
( चुनारगढ़.) इत्यादि के प्रति एक विशेष भाव संचित करते हैं| पढ़े- . 
लिखे लोग अनेक प्रकार के इतिहास, पुराण, जीवन-चरित आंदि पढ़कर... 
उनमें वर्णित घटनाओं से सम्बन्ध, :रखनेवाले स्थानों के दशंन की 
' धतकंठा प्राप्त करते है। इतिदासअधिद्ध स्थान उनके लिए .तीथ से हो: 
जाते हैं। प्राचीन इतिहास पढ़ते समय कल्पना का योग पूरा पूरा.रहता 
है। जिन छोटे छोटे: व्योरों का बशुन इतिहास नहीं करता उनका 
आरोप छअज्ञात रूप से कल्पना करती चलतो है। यदि इस प्रकार का 
“थोड़ा'बहुत चित्रण कल्पना अपनी ओर से न करती .चले तो. इतिहास . 
आदि पढ़ने में ली ही न लगे। सिकनंद्र ओर. पोरब 'का युद्ध पढ़ते 
समय पढ़नेंवाले के मन में सिकन्‍दर और उस्तके साथियों का यबत-वेश ' 
तथा पोरव के उष्णीष ओर किरीट-कुंडल-सम से आवेंगे |. मतल्लत्र यह - 
'कि परिस्थिति आदि का कोई चित्र कल्पना में थोड़ा-बहुत अवश्य 
रहेगा--जों भावुक होंगे उनमें अधिक रहेगा। प्राचीन समय का 
समाज-चित्र-.हम मेघदूत, मालविशाम्निमित्र” आदि में हूढ़ते हैं, ओर , 
उसकी थोड़ी-बहुत कलक पाकर अपने को और अपने हृदय को भूलकर 
तल्लीन हो जाते हैं। एक. दिन रात को मैं. सारनाथ से .लौटता हुआ 
. काशी की कुज-गली में जां निकला । प्राचीन काल में पहुँची हुई कल्पना: 
को लिए हुए उस : सेकरी गलो में जाकर में क्या देखता हूँ कि पीतल . 
की सुन्दर दीवंटों पर दीपक जंल रहे हैं, दूकानों पर केवल घोती पहने 
और उत्तेरीय डाले ( गर्मी के दिन थे ) व्यापारी चैठे हुए हैं, दीवारों पर. 
९ पिन्दूर से कुछ देवतों के नाम लिंखे हुए हैं, पुरानी चात्न के चोखूँटदे 
- द्वार और खिड़कियाँ हैं। मुझे ऐसा भान हुआ कि मैं प्रावीन उल्लयिन्री 
की किसी वीथिका में झा निकला हूँ। इतने ही में थोड़ी दूर चलकर 
स्थुनिसिपैलिटी की लांलदेने दिखाई दी। बस, सारी भावना हँवा हो गई। 
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इतिहास के अध्ययन से, प्राचीन आख्यानों के श्रवण से, भुतकाल 
का जो ध्थ्य इस प्रकार कल्पना में बस जाता है वह वत्तमान दृश्यों को 
खंडित प्रतीत होने से बचाता है, वह उन्हें दीघ काल-क्षेत्र के बीच 
चले आए हुए अतीत दृश्यों के मेल में दिखाता है, ओर हमारे भावों? 
को काल-चद्ध न रखकर अधिक व्यापकत्व प्रदान करता है। हम केवल 
उन्हीं से रग-हेप नहीं रखते जिनसे हम घिरे हुए हैं, वल्कि उनसे भी ' 
जो अब -संसार सें नहीं हैं, पहले कभी हो चुके हैं ।. पशुत्व और 
- मनुप्यत्व में यही एक वड़ा भारी भेद है। मनुष्य उस कोटि की पहुँची.- 
हुई सत्ता है जो उस अल्प क्षण में ही आत्मप्रसार को वद्ध रखकर - 
सन्तष्ट नहीं हो सकती जिसे ब्रत्तेमान कहते हैं। वह अतीत के दीघ पटल 
को भेद कर अपनी अग्वीक्षणबुद्धि को ही नहीं, रांगात्मिका बृत्ति को भी' 
ले जाती है। हमारे भावों! के लिए भूतकाल का क्षेत्र अत्पन्त पविन्नक्षेत्र 
है। वहाँ वे शरीरयात्रा के स्थूल स्वार्थ से संश्छिट होकर कल्लुपित . नहीं 
- होते--अपने विशुद्ध- रूप में दिखाई पड़ते हैँ ।. उक्त क्षेत्र सें जिनक 
भावों! का व्यायास के लिए संचरण होता रहता है उनके भावों! का 
वर्तमान विपयों के साथ उचित और उपयुक्त सम्बन्ध स्थापित हो जातों | 
है । उनके घृणा, क्रोध आदि भाव भी बहुत कम अवसरों पर ऐसे होंगे 
- कि कोई उन्हें घुरा कह सके । - 
.. मनुष्य अपने रति, क्रोध आदि भावों को या तो सवंधा मार डाले, 
अथवा साधना के लिए उन्हें कभी.कभी ऐसे क्षेत्र में ले जाया करे 
जहाँ स्वार्थ की पहुंच न हो, तत्र जाकर सच्ची आत्माभिव्यक्ति होगी। 
ना! अथवादी पुराने गीतों! को छोड़ने को लाख कहा कर, पर जो 
विशाल हृदय हैं. थे भत्त को स्िना आत्मभृत्त किए नहीं रह सकते । 
अतीत काल की चमतओं श्रॉर व्यक्तियों के भ्रतिजों हमारा रागात्मक ' 
भाव होता है वह म्राप्त-काल की वस्तुओं ओर व्यक्तियों के प्रति हमारे « 
भावों को तीत्र भी करता है आर उनका ठीक ठीक अवस्थान भी करता * 
' -है। वर्षो के आरम्भ में जब हम बाहर मैदान में निकल पड़ते हैं, जहाँ 
जुते हुए खेतों की सोधी महक आती है और किसानों की स्ियाँ टोकरी 
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लिए इधर-उरपघर दिखाई देती हैं, उस-समय कालिंदांस.की लेखनी से 
' अंकित इस हेश्य के प्रभाव-से--.' 77 की हे 
9 तस्यायत्त कृषिफलमिति श्रृविकारानमिशं - 
: प्रीतिस्निग्वेजनपंद्वघूलोचन- पीयमाने: 
सद्य; सीरोत्कषणसुरभिक्षेत्रमांझह्म माल 

* किचित्पश्वादूजज लघुगतिंभूय एबोत्तेंग॥ व 7. 
. हमारा - भाव. ओर सी तीत्र हो जाता है--इसमें बह - दृश्य और भी 
मनोहर लगने लगंता है। . ह 

जिन वस्तुओं ओर उ्यापारों के प्रति हमारे शाचीन पूंवेज अपने 

भाव! अंकित केर गए हैं उनके सासने अपने की पाकर मानों हम्‌.उन 
'पृवपुरुषों के निकट जा पहुँचते हैं, और उसी प्रेकार के. भावों का - अनु. 
: भरव् कर उनके हंदय से अपना हदय - मिलाते: हुएं. उनके सगे बन जाते 
।वर्चमान सभ्यता ने जहाँ ऋपना दख्ल. नदी. जमाया है उन जंगक्ों 
पहाड़ों, गाँवों और :मेदानों में हम अपने को “वाल्मीकि, कालिदास या 
भवमभूति के समय में खड़ा. कल्पित कर सकते हैं ; कोई 'वाधक हृंश्य 
_ सामने नहीं आंता ।.पवतों को. दर्र/-कन्द्राओं में; प्रभात के प्रफुलल पद 
“ जाल में, छिटकी चाँदनी में, खिली कुम्ुंदिनी में .हम।री आँखें कालिदास 
भतभूति आदि की आँखों से जा मिलती हैं। पलाश, इंगुदी, अंकोट 
. बनों सें अब भी खड़े हैं, सरोवरों में कमल अब भी खिलते. हैं, वालाबो 
: में कुछुदिनी अब भी चाँदनी के सांथ हँसतवी. है, .बानीरः -शाखाएं 
अब भी कुक भुंककर तीर का नोर -चूमती हैं; पर हमारी आँखे 
' उनकी ओर भूलकर ' भी नहीं जातीं, हसारे हृदय से साज्नों उनका 
* कोई लगाव ही-नहीं रह गया | अन्निमित्र, विक्रमादित्य ओदि को अब 
... इस नहीं देख सकते । उनकी आकृति बहन करनेवाला आलोक अबं 
" : न.ज़ाने किस लोक में पहँचा होगां.; पर ऐसी वस्तुएं 'अच सी हंम देख 
सकते हैं जिन्हें उन्होंने भी देखा होगा । सिप्रां के किनारे दूर तक फैसे 
हुए प्राचीन उल्नयिनी के दढूहों पर सूर्योस्त के समय. खड़े हो जाइए, 

इधर-उधर उठी हुई पहाड़ियाँ कह रही हैं. कि महाकाल “के दशेन को 
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जंते हुए कालिदासजी हमें देर तक देखा करते थे ; उस समय सिम्रा- 
वात” उनके उत्तरीय को फहराता था# | .काली शित्नाओं पर से वहती 
हुईं वेत्रतती की स्वच्छ धारा के तट पर विदिशा के खँडहरों में वे 
. इंट-पत्थर अब भी पड़े हुए हैं जिन पर अंगरागं-लिप्त शरीर ओर 
. झुगन्ध धूम से बसे केश-कलापवालो रमणियों के:हाथ पड़े होंगे। । 

. बिजली से जगमगाते हुए नए अगरेजी. ढंग के शहरों में, घुओं 
डगलती हुई मिलों ओर ह्ाइट वे लेडला की दूकान के सामने, हम 
कालिदास आदि से अपने को वहुत दूर पाते हैं. । पर प्रकृति के विस्तृत 
क्षेत्र में हमारा उनका भेद-भाव मिट जाता है, हम सामान्य परिस्थिति 
के साज्ञास्कार हारा चिरकाल-व्यापी शुद्ध 'मनुप्यस्थ! का असुभव करते 
हैं, किसी विशेष-काल-चद्ध मलुष्यत्व का नहीं । 

यहाँ पर कहा जां सकता है कि विशेष-काल-बद्ध मनुष्यत्व न सही 
पर देश-बद्ध मनुष्यत्व तो यह अवश्य है। हाँ, है। इसी देश-बद्ध सलु- 
 >“चघ्यत्त के ऋनुरूच ऐे सच्ची पेश-भक्ति सा चेश-प्रेण की स्थायनी खेती, 
जो हृदय संसार की जातियों के बीच अपनी जाति की स्वतन्त्र सत्ता का 
अनुभव नहीं कर सकता वह देश-अ्रेस का दावा नहीं कर सकता | इस 
स्वतन्त्र सच्चा से अभिप्राय स्वरूप की स्वतन्त्र सत्ता है; केवल 
छान्न-धन संचित करने ओर. अधिकार भोगने की... खतन्‍्त्रता 
. से , नहीं। अपने: स्वरूप को भूलंकर यदि . भाग्त-बासियों 
'ने संसार में. सुख-सम्ृद्धि प्राप्त की तो क्या? क्योंकि उन्होंने 
उदात्त वृत्तियों को उत्तेजित करनेवाली वँधी-चेंधाई परम्परा से अपना 
. सम्बन्ध तोड़ लिया, नई उमरी हुई इतिहास-शत्य जंगली जातियों में 
अपना नाम लिखाया। फ़िलीपांइन -धीपवासियों से उनकी मर्यादा कुछ 
' अधिक नहीं रह गई | * 
देश-्रेम है क्‍या? प्रम ही तो है। इस ग्रेस का आत्म्बन क्‍या 
है। सांरा देश अर्थोत्त मनुष्य, पशु-पक्ती, नदी, नाले, बन, प्रबेत 





#% [ मेघदूत, पूवमेघ, ३२ ]। + [ चही, २६ ]। . 


कोव्य में प्राकृतिक हंश्य हज ५०१ और 


सहित सारी भूमि] प्रेम किस प्रकार का है) यह सोहचर्यंगत प्रेम है।. 
जिनके बीच हम रहते हैं, जिन्हें. चरावर आँखों से देखते हैं, जिनकी बातें ... 
'बराबर-सुनंते रहते हैं, जिनका हसारा हर घढ़ी का -साथ रहता है, 
सारांश यह दै कि जिनके सान्निध्य को हमें अभ्याप्त पड़ जांता है, उनके. : 
प्रति, लोभ या राग हो जाता है। देश-प्रेम यदि वास्तव में अन्तःकरण का 
कोई भाव: है तो यही हो. सकता है |. यदि यह ' नहीं है तो बह कोरी * 
-चक्वाद या क्रिसी और भाव के संकेत के लिए गढ़ा हुआ शब्द है | यदि 
किसी को अपने देश से सचमुच प्रेम है तो उसे अपने. देश के मलुब्ब,. , 
पश्नु, पत्ती, लता गुल्म, पेड़, पत्त, वन, पर्वत, नदी, निकर आदि सबंसे 
: भ्रम होगा, बहू सबको चाह-सरी दृष्टि से देखेगा, वह सेवी सुध करके -. 
“विदेश-सें आँछू वहाचेगा ।. जो यह भी नहीं' जानते: कि. कोयल किस: . 
िड़ियां का नाम है, जो यह भी.नहीं सुनते कि ज्वातक कहाँ चिल्लाता  - 
है, यह भी आँख-भर नहीं. देखते कि आस प्रणयपतौरभ-पूरण मंजरियों से 
केसे लद्दे हुए हैं, जो यह-भी नहों काँकते कि किसानों के कोपड़ों के भीतर - 
क्‍या हो रहा. है, वे यदि दस वने-ठने मित्रों के .बीच प्रत्येक भारतवासी 
' की ओसंत आमदनी का परता वताकर देश-प्रम का दावा करें तो उनसे ' 
पूछना चाहिए कि भाइईंयो ! बिना ,रूप-परिचय का यह प्रम कैसा ?! “. 
जिनके दुःख-सुख के तुम कभी साथी नहों हुए उन्हें तुम सुखी देखा . 
“चाहते 'हो, यह कैसे समझें ? उनसे कोसों दूर बैठे बैठे, पड़े.पड़े या खड़े .... 
' खड़े तुम बिलांयती बोली में 'अथंशास्र' की छुह्मई दिया करो ; पंर प्रम” 
कां नाम उसके साथ न घसीटो.। प्रम-हिसाब-किताव नहीं है । हिसाब- 
किताब करनेवाले भाड़े पर भी मिल सकते हें, पर प्रम करनेवाले नंहीं ।. . 
एक अमेरिकन फारसवालों को उनके देश का: सारा हिसावं-किताब सममका- , - 
करचला गया। : ह हे 
हिसाव-किताब से देश की दशा का ज्ञान-मात्र हो सकता है। हित- . 
विन्तुन और हित-साधन की प्रवृत्ति कोरे ज्ञान से सिन्न है। वह सन के 
वेग या भाव! पर अवलम्वित, है, उसका सम्बन्ध लोभ या प्रेस से है 
“जिसके बिना अन्य पक्त में आवश्यक त्याग'कां उत्साह ही नहीं सकता.।' 


77 . चिन्तामंणि 


“जिसे ब्रज की भूमि से प्रेस होगा वह इस प्रकार कहेगा-- 
मैनन.सो 'रसखान! जज्ै ब्रज के बन , बाग, तड़ाग, निहारों 
- ऋतिक वे कंलसचांत के घाम करील के कंजन ऊपर बारां । 
रखखान तो क्रिप्ती की 'लकुटी अरु कामरिया” पर तीनों .पुरों का 
'राज-पिंहासन तक त्यागने को तेयार-ये ५ पर देश-प्रम की दुहाई देने- 
बालों में से कितने अपने किसी धके-माँदे भाई के फठे-पुराने कपड़ों पर 
, रीमकर-न्‍या कम से कम न खीककर--विना मन मैला किए कपरे का 
फश भी मैला-होने देंगे ! सोटे आदमियो) तुम जरा सा <ुबले हो 
जाते--अपसे अंदेशे से ही सही--तो न जाने कितनी ठदरियों पर मांक्त , 
चढ़ जाता! 
पशु और बालक सी जिनके साथ अधिक रहते है उनसे परच जाते 
है।यह परचना परिचय ही है। परिचय ग्रम का प्रवत्तेक है।. बिना - 
परिचय के प्रम नहीं हो सकता | यदि देश-््रेम के लिए हृदय में जगह. 
' करनो है तो देश के स्वरूप से परिचित और अध्यस्त हो जाइए । बाहर 
निकलिए तो आँख खोलकर देखिए कि खेत कैसे लेहलहार हे हैं, नाले: 
. भाड़ियों के बीच कैसे बह रहे हैं, देसू के फूलों से -चनध्थली कैप्ीः लाल 
हो रही है, कछारों में चोपायों के कुड इधर-उधर चरते.हैं, चरवादे 
तान लड़ा रहे हैं, अमराइयों के बीच गाँव भाँक रहे है। उत्तमें घुसिए, “ 
देखिए तो क्या हो रहा है। जो मिलें उनसे दो दो बातें कीजिए, उनके 
साथ किसी पेड़ की छाया के नीचे .बड़ी आबध घड़ी बैठ 'जाइए और, 
, समकिए कि ये सब हमारे देश के हैं।: इस प्रकार जब देश «का रूंप 
आपकी आँखों में समा जायगा, आप उसके अंग प्रत्यंग से परिचित हो 
जायेंगे, तब आपके अन्‍्तःकरण, में इस इच्छा। का सचमुच उदय होगा 
कि वह हससे कभी न छूटे, चह सदा हरा-भरा और फला-फूला रहे, 
उसके धन-धान्य की वृद्धि हो, उसके सब प्राणी सुखी रहें। 
पर आाजकलः इस घकार का परिचय वाबुओं की-लज्जा का एक 
विपय हो. रहा 'है। वे देश के स्वरूप से अलजात रहने या बनने सें अपनो - 
बढ़ी शान सेममते - हैं। में अपने एक लखनंबी. दोस्त के साथ साँची को 


काव्य में प्राऊतिक सृश्य - _ ... धर: 


स्तूपं देखने गयो। यह स्तूथ एक वहुत सुत्दर छोटी सी पद्ाड़ी के ऊपर 


है। नीचे. छोटा-मोटा. जंगल है ; जिसमें महुए के पेड़ भी वहुत-से 


संयोग से उन दिनों बहाँ पुरातर्व-तिभाग का कैम्प पड़ा हुआ था । रात _ 


है!.जाने से उस दिन हम लोग स्तूप नहीं देख सके; सबेरे देखने का 


विचार करके नीचे. उतर रहे थे | बसनन्‍त का संमय था। शए चारों 


आर. टपक रहें थे.। सेरे मुंह से निंकत्ा--महुओं की कैप्री सहक आ 
रही है” इस-पर लखनव्री महाशय से चट सुके रोककर छडा-- यहाँ 


महुए-सहुए का नाम न लोज्ञिए, लोग देहाती सममेंगे।” में चुप हो रहा ; - 


समझ गया कि महुए का साम जानसे से वादूपन हम बढ़ा भारी चद्ठा 


लगता है। पीछे ध्यान आया कि यह वही लखनऊ है जहाँ कमी ' यंद ! 


पृलनेवाले भी थे कि गेहूँ का पेड़ आम के पेड़-से छोटा होता है या वड़ा। | 


' हिन्दूपन की अग्तिस मलक दिखानेवाले थानेस्वर, कन्नोौज, दिल्ली,- 
पीनीपत आदि भ्थान' उनके गम्भीर भावों के' आज्म्पनन हैं जिसमें 


ऐतिहासिक भावुकता है,-जो देश के पुराने स्वरूप से परिचित हैं| उनके 
लिए इन स्थानों के नाम ही उद्दीएन-स्वरूप हैं। इन्हें सुनते ही उसके 


दय में कैसे कैसे भाव जाअत्‌ होते हैं वे नदीं कह सकते । भारतेन्दु छा. 


इतना ही कहना उनके लिए बहुंत है कि 
'हाय. पंचनद ! हा पानीपत ! 
_अजहूु. रदे तुम घरनि विराजतं १ - 
हाय चितौर ! निलज तू भारी ;' 
अजहर खरों भारतहि मँम्फारी 


. - पानीपत, चित्तौर, कन्नोज आदि का नाम सुनते ही भारत का प्राचीन ,.. 


इन्दुन्टशय आंखा के सामने फर जाता है | उनके साथ गम्भीर भावों कै 


का. सम्बन्ध -लगा हुआ है ऐसे एंक एक नास- हसारे लिए काव्य के ढुकड़े 
। ये रसात्मर्क वाक्य नहीं, तो रसात्मक शब्द अवश्य है । 


अब तके जो कुछ कहा गया उससे यह बात स्पष्ट हो गई होगी कि 


काव्य में आलम्बन' ही मुख्य. है.। यंदि कवि ने ऐसी वस्तुओं और 


' व्यायारों' को अबने शब्द-चिंत्र द्वारा सामने- उपस्थित कर दिया. जिससे - 


है 


+: 'चिन्तामणि 


 श्रोता या पाठक के भाव जाममत होते हैं, तो वह एक प्रकार से अपना 
फाम १. चुका । संसार सी मत्येक भापा में इसे-प्रकार के काव्य वत्तेमान 
है ज़िनमें भावों को प्रदर्शित करनेबाले पात्र अर्थात्‌ आश्रय! को योजना 
नहीं की गई हे--केवल ऐसी वस्तुएं ओर व्यापार सामने रख दिए गए 
जिससे श्रोता या पाठक ही भाव का अनुभव करते हैं। यदि किसी 
कवि ने किसी हृदय का पूणे चित्रण करके रख दिया: तो क्यो व 
हए काव्य न कहलावेगा कि उसके बरशुन के भीतर कोई पात्र उस 
प्राप आनन्द या शोक को अपने शब्द ओर _्ेष्टा द्वारा प्रगट-करने- 
चला नहीं हू ! कुमास्समग्भव, के आग्म्म के उत्तने श्तोकों को जिनसें 
मालय का चणन है, क्या काव्य से खारिज समझे १ मेघदूत में जो 
- आन्रकूट, विन्ध्य, रेचा आदि के वणुन हैं उन सबसें क्‍या यक्ष की विरह- 
ब्यथा ही व्यंग्य हे ? 
विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी कीगिनती गिनाकर किसी प्रकार 
रस वी शत्ते पूरी करना ही जब से कविजन अपना परम पुरुपाथ मानने 
लगे तब से यह बात छुछ भूल सी चल्लो कि 4ब्रियों का मुख्य कार्य ऐसे 
विपय को सामने रखना हे जो श्रोता के विविध भावों के आलंम्बन हो 
' सके | सच पूछिए .तो काव्य में अंकित सारे दृश्य श्रोता के भिन्न भिन्न 
भावों के आलम्बन-स्वरूप होते हैं। किसी पात्र को रति, हास, शोक; क्रोध 
आदि प्रकट करता हुआ दिखाने में ही रस-परिपाक सानना और यह समझता 
के शोता को पूरी रसानुभूति हो गई, घुरा हुआ। श्रोता 
चा पाठक के भी हृदय होता है। वह जो किसी काव्य को पढ़ता - 
था सुदता है सो केबल दूसरों का हँतना, रोना, क्रोध करना 
आदि देंखने के लिए ही नहीं, बल्कि ऐसे विपयों को सामने लाने के लिए 
जो स्वर उसे हसाने, रलाने, कद करने, आकृष्ट करने, लीन करने का 
गुण रखते हों । राजा हसिश्विन्द्र को श्मशान में रानी शैब्या से ककन 5 
माँगते. हुए, राम-ज्ञानकी को वनगमन के लिए निकलते हुए पढ़कर ही 
सताग क्या करुणाद्र नहीं हो जाते? उनकी करुणा क्‍या इस वात की 
अपेज्ञा करती है कि कई पात्र उन दृश्यों पर शोक था दु:ख, शब्दों और 
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काव्य में प्राकृतिक रृश्य ह४. 

.“चेष्टा द्वारा, प्रकट करे ? तुलसीदा[सजी के इस सवैये सें-- 

* कागर-कीर ज्यों भषन-चीर सरीर लस्यो तजि नीर ज्यों काई | 
मात. पिता, प्रिय. लोग से सनमानि सुमाय सनेह-सगाई | 
संग सुभामिनि भाई भलो, दिन हैं जनु औध हुते पहुनाई । 

| राजिलोचन राम चले तजि बधाप॑ को राज बटाऊ की नाई-॥ ह 

पाठक को करुणं रस में मम्न करने की पूरी:सामग्री माजूद है। परिस्थिति 


के रहित राम हमारों करुंणा के आलम्वन हैं, चाहे-किसी पात्र को करुणा 
“के आलम्बन हों या न हों.) 


व्य में रहस्यवाद 
: (यह चिबन्ध केवल इस उद्देश्य से लिखा गया है कि 'रहस्पवाद' या 
छायाबाद? की कविता के सम्ब्नन्व में श्रान्तिवश या जान-बूफकर जो अनेक प्रकार 
की बे-सिर-पैर' की बातों का अचार किया जाता है, चद्द बनइ हो। कोई कहता दे--- 
“यही वर्तमान छुग की कविता है”; कोई कहता है--“इससें आजकल की आका- 
'ज्ञाएँ भरी रहती हैं? और कोई समभता है कि “बल, यही कविता का रूप 
है? । किप्ली सम्य जाति के साहित्य-च्षेत्र में ऐसे ऐसे प्रयादों का फैज्ञाना शोभा , 
नहीं देता। ० 
:.. मैं 'रहस्पवाद? का विरोधों नहीं | में इसे भी कविता को एक शाखा विशेष - 
मानंता हूँ । पर जो इले काव्य का सामान्य स्वरूप लमभते हैं उनके अज्नाव का 
मिवारण में वहुत ही आवश्यक समझता हूँ ।-) 2 
“कविता क्‍या है ?” शीर्षक निवरन्ध# में हम कह चुके हैं कि ऋविता : 
मनुष्य के छृदय को व्यक्तिगत सम्बन्ध के संकुचित मंडल से ऊपर उठा- 
कर लोक-सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, ज़हाँ जगत्‌ के नाना रूपों 
: झर व्यापारों के साथ उप्तके प्रकृत सम्बन्ध का सौन्दर्य दिखाई पड़ता 
हे । इस सोन्‍्दर्य के अश्याप्त से हमारे मनोविकारों का परिष्कार और 
जगत के साथ हमारे रागात्मक संम्बन्ध की रक्षा और निर्वाह होता है। 
जिस प्रकार जगत्‌ अनेकरूंपात्मक है उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक- 
भावात्मक है। इन अनेक भावों का व्यायाम. ओर परिष्कार तभी हों 
सकता है जब कि उन सबका प्रकृत सामंजस्य जगत्‌ के भिन्न मिन्न रूपों 
आर व्यापारों के साथ हो जाय । जब तक यह सामंजस्थ पूरा-पूरा न 
होगा तब तक यह नहीं कहा जा संकता कि कोई पूरी तरह जी रहा है ।: 
उसकी सजीचता की मात्रा अधूरी और प्रसार संकुचित समझा जायंगा । 
अतः काव्य का,कास.सनुष्य के खब भावों और सब मनोविकारों 'के लिए 
न मम 


: | देखिए चिन्तामण्णि, पहला भाग, पष्ट $६२ ]। 


काव्य में रहस्थवाद 


कृति के अपार ज्षेत्र'से आलम्बन या विपेय चुन चुनकर रखना है। इस 


अकार उप्तका सम्बन्ध जगत्‌ और जीवन को अनेकरूपता के साथ स्वत: 


'पप्निद्ध है 


काव्य-दृष्टि से जब हम जगत्‌ को देखते है -तभी. जीवन का स्वरूप 


आर सोन्दय प्रत्यक्ष होता है। जहाँ व्यक्ति के भावों के प्रथकू विषय नहीं 


रह ज्ञाते ; मनुय्य-सात्र के आलम्बनों में हृदय लीन हो जाता है ; जहाँ 


ज्यक्ति-ज्ञीयन का त्तोक-जीवन में लय हो जाता है, वही भाव की पत्षित्र 


भूमि है| वहीं विश्व-डृदय का आभास सिलता है। जहाँ जगत्‌ के साथ 
छदय का पूण सामंजस्य घटित हो जाता -है वहाँ प्रदृत्ति और निबृत्ति भी 


, स्वतः मंगलोेन्मु वी हो जाती है। जो नरक के, परजन्म के अथवा राजदंड 
'के भय से ही पाप या अपराध नहीं करते ; तथा जो स्व॒ग के या प्रजन्म 
के सुख के लोभ स्लेही कोई शुभ काये करने हैं, उनसें हृदय के विकास 

का अभाव और जीवन के सौन्दर्य की अनुभूति की कमी समझती चाहिए। 


जीवन का सोन्द्य चेचित्र्य-पूरं है । उसके सीतर किसी एक ही भाष 


“का विधान नहीं है। उप्तमें एक ओर प्रम, हास, उत्साह-ओर आर्य 
“आदि हैं ; दूसरी ओर क्रोध, शोक, घणा और भय आदि्-एक ओर आलिं- 


गन, संघुरालाप, रक्षां, सुख-शान्ति आदि हैं ; दूसरां ओर गर्जन, तजन 


तिरस्कार आर ध्यंस.। इन-दो पक्षों के बिना क्रियात्सक या. गत्यात्मक 


-(>शाण्य0 ) सॉनन्‍द्य का प्रकाश नहीं हो सकता। जहाँ 


उसे दोना पत्ता ने साध्य-पापकनसम्वन्ध रहत्ता है, जहाँ इसनसें सामंजस्य 


दिखाई पड़ता है, वहाँ की उयवा ओर प्रचंडता में भी सौन्दर्य का दशेन 
- दीता है। कहने की आवश्यकता. नहीं कि यह सौन्दर्य सी मंगल-का ही 
. पर्याय है। जो लोग केवल शान्त. ओर निष्क्रिय ( 8800 ) सौन्दर्य के 
अलौकिक स्वप्न में ही कविता ससमत्ते हैं. वे कविता को जीवन-च्षेत्र से 


पे ५ 


-चाहर खददेडइना चाहते हैं | 


योरप-का बत्तंसान लोकादशवाद (.निंप्रातक्मांस्वाक्षा व6क0डा7 ) 
सलुप्य की अन्तःप्क्ृति के . एक .समूचे पक्त के सर्वेधा - निराकरण में-- 
केबल प्रेम और आातभाव की भीतरी शक्ति द्वारा ऋरता, क्रोध, स्वार्थमद 


चिन्तांमरि 
हिंसघत्ति आदि :की चिर शान्ति में-:काव्य का परस उत्क्ष मानता है. 
ओर उसी के भीतर . सौन्दय और संगंल को बद्ध देखता है। उसका, 
कहना कुछ कुछ इस प्रेकार है-- 
.. “पीजदय से, ओम से, मंगल से पाप-को एकदम समूल नष्ट कर देना 
ही हमारी आध्यात्मिक प्रकृति की एकमात्र आकांक्षा है ।"*' ड्च 
' साहित्य स्वभाव-निःसत अश्रुजल से कलंक-मोचन करते हैं और स्वाभा- 
' बिक्त आनन्द से पुण्य का स्वागत करते हैं ।”# 
. यह परम भक्त ईसाई टाल्सटाय के साहित्यिक उपदेशों की बंगप्रति- 
ध्वनि है। थोड़े शब्दों में इसका खुलांघा यह है कि संसार में यदि ऋष्ता, 
'हिंसा, अत्याचार; स्वाथंमद्‌ आदि है तो अत्याचारी को विवेकी, कर को 
सदय, पापी को पुण्यात्मा, अनिष्टकारी को प्रमी चनानें के अविचल 
प्रयत्न-प्रदशन सें ही साहित्य की डच्चता है अर्थात्‌ शुभ और सास्ब्रिक 
. भावों की अशुभ और तामस भावों पर चढ़ाई और बिजय ऊँचे साहिर्म 
का विधान है। करता पर क्रोध, अंत्याचारियों का ध्वंस, पापियों को 
जंगत्‌ के.माग से हटाना, सध्यम कांव्य का. विधान है। वंण-व्यवस्था 
से शब्द लें तो एक त्राह्मण-काव्य है, दूसरा ज्षत्रिय-काव्य । 
* इत आदशवादियों का कहना है कि आदंश को सदा सामान्य 
जीवने-भूमिं से ऊंचे रखना चाहिए।- ठीक है।- जितने आदर्श होते 
हैं सव सामान्य भूमिःसे ऊपर उठे हुए होते हैं| पर यहं कहना कि 
'उपयु क्त आदर्श के भीतर ही-सौन्दय और मंगल की अभिव्यक्ति होती 
है, काव्य की उच्चता कवल वहीं मिलती है, मंगल-सौन्द्य तथा .कोठ्य 
'की उच्चता क ज्ेत्र को बहुत संकुचित करंना है। कोई क्र अत्याचारी 
किसी दीन को निरन्तर पीड़ा पहुँचाता.चला जाता है और बह. पीड़ित 
व्यक्ति वरावर ग्रम॒ प्रदर्शित करता और उस अत्याचांरी का उपकार 
साधता चला जाता है ; यहाँ तक कि अन्त में उस अत्याचारी की वृत्ति 
कोमल हो जाती है, वह पश्चात्ताप करता है और सुधर जाता है | यह 





# श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर प्राचीन साहित्याश_ - 


काव्य में रहभ्यवाद्‌ | 5 ., <>४६ 


णक ऊँचा आदंश हं, इंसमें सन्देह नहीं | पर इस, आदश सें कवत्त दो - 
पत्त हैं---अत्याचारी ओर पीड़ित । उस करता ओर पोड़ा को, देखनेवाले 
तोसरे व्यक्ति की.सनोबृत्ति का मंगलमय सोन्दय कहाँ: है, 'इसका अलु- 
सन्धान नहीं है। विचारंने की बात- है कि दूसरों को निरन्तर बढ़ती हुई 
पीड़ा को .देख देख  अत्याचारियों की शुश्रपा ओर उनके साथ -प्रेम का / 
व्यवहार-करते चले जाने में अधिक सौन्दर्य का विकास है, कि करुणा 
से आदर और फिर रोष से प्रज्वलित- होकर पीड़ितों और अवत्याचारियों: 
के बीच उत्साहपूर्वक खड़े होने तथा अपने . ऊपर. अत्याचार-पीड़ा सहने' 
ओर प्राण देने के लिए तत्पर होने में। हम तो करुणा. और क्रोध. के... 
इसी सामंजस्य में मनुष्य के कम-सोन्‍्दर्य की पूर्ण अभिव्यक्ति और" 
. काव्य की चरस सफलता मानते ह:। ' 
५ “ मनुध्य की अन्तःप्रकृति क एक पक्त के सबथा अभाव को चरस -साध्य , 
रखकर निवृत्ति के आदशं-स्वप्न में ज्ञीस कंरने में ही काव्य की उच्चता * 
हम नहीं सान संकते | यह स्वप्न सुन्दर अवश्य हे , पर जागरंण इससे 
कस सुन्दर नहीं । स्वभ ओर जागरण दोनों काव्य के पक्त- हैं। इन दोलों ' 
पक्षों का सामंजस्य काव्य का चरस उत्कषे है. | काव्य में हम “वादों? का 
बाहर से आना ठीके नहीं सममंते। पर यदि वाद! शब्द के बिना 
किसी पत्त की पहचान न हो सकती हो तो हमें कहना पड़ेगा कि हसारा 
पक्त है अभिव्यक्तिवाद' ओर.सामंजस्यबाद! |... ४ ह 
. आदश व्यक्ति सिद्ध हो .सकता है. पर आदर्श लोक-साध्य दी रहा- 
है ओर रहेगा । जिस दिम्त यह जायगा -उस दिन यह लोक 
कर्मेलोक न रहेगा ।_ फिर इसके रहने की भी जरूरत रहेगी या. नहीं, 
नहीं कह सकते.) प्रयत्न दी जीवन की. शोभा है; जीवन का- सोन्‍्दर्य 
डै--केवल अपना पेट भरने या आनन्द से तृप्त होने का प्रयत्न नहीं 
९८ लोक में उपस्थित बाधा, कश, विपमता आदि से भिड़ने का प्रयत्न । 
.. अँगरेज कवि आ्राउनिंग ( 370एएंंग्रष्ट ) ने जीवन के इस प्रयत्न-सोन्दर्य . 
की ओर इस प्रकार संकेत किया है-- . .* . 
“यदि मसुष्य केवल आनन्द से. तप्त'होने के लिए ही; ढूँढ़ने, पाने. - 


"० ह * चिन्तामणि : े 
' और आनन्द लेने के लिए ही, बना है तब तो जीवन का इतना गयें-- 
. उस्रके महत्व की: इतली चर्चा--व्यथे है ।। यह आनन्द पूरा हुआ. कि 
'मन्ष्यों के दिन भी पूरे हुए सममिए। क्या पेट-भरे- पशु-पक्ती को भी 
संशय या चिन्ता सताती है ? 
फिर, प्रत्येक बाधा को, जो मूतल के -सम-छुगम को विपंस और 
हुगेम करती हो, खुशी से आने दो ;. प्रत्येक दंश ( पहुँचाए हुए कष्ट ) 
को जो न वैठा रहने देता हो, न खड़ा रहने, वरावर - चलाता ही रदंता 
: हो, खुशी से लगने दो। हमारे आनन्द-वारह आने क्लेश ही हो जाये 
. तो क्‍या ? प्यत्नवान्‌ रहो और जो कुछ॑- श्रम पड़े उसे गनीमत समझो | 
सीखो, कष्ट की परवाह में करो ; साहस करो, क्रेश से मुँह न सोड़ो” ४ 
!' जगत की विन्नन्वाधा, अत्याचार, हाहाकार के चीच ही जीवन के 
: प्यत्न-सोन्दय की पूर्ण अभिव्यक्ति तथा भगवान्‌ की मंगलमय्री शक्ति का 
दशन होता है। अतेः जो आँख मूँदकर काव्य का पता जगत्‌ और 
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काव्य में रहस्यचाद 
जीवन से बाहर लगाने निकलते हैं वे काव्य के धोखे में; या उसके बहाने 
से, किसी और ही चीज के फेर में रहते हैं | इसी प्रकार जो लोग ज्ञात 


" था अज्ञात के प्रम, अभिलाब, लालसा या वियोग के नीरव-सरव कऋन्‍्दून 


-अथवा-बीणा-के तार मकार तक ही काव्यभूमि.समंझते हैं उन्हें जंगंतू - 
की अनेकरूपता और हंदर्य की अनेके-भांवांत्मकंता के संहारे अन्धक्ूंपता . 
से बाहर निकलने की फिक्र करनी चाहिए | निकलने पर वे देखेंगे कि... 


..काव्यभूसि क्रितनी विस्तृत है । जितना विंस्तारं जंगव और जीवन का है. 
उतना ही विस्तार उप्तका: है। काव्यदष्टि से यह दृश्य जगत्‌ जहा जी / 


नी 


: नित्य और अनन्त: कल्पना है -जिसेके साथ उसका -नित्य हंद॒य भी/ 


लगा हुआ है। 
यह अनन्त-रूपात्मक कल्पना व्यक्त और गोचर है--इमारी: 


आँखों के सामने बिछी हुई है । समष्टि-हप में यह शाश्वत ओर अनन्त * 
' है। इसी की सिन्न भिन्न रूप चेटाओं की ओर हृदय के भिन्न भिन्न साँवों .. 


को अपने निज के सम्वन्ध-प्रभाव से मुक्त करके प्रदत्त करनां जह्म की. 


. व्यक्त सत्ता में अपनी व्यक्त सत्ता को लीन केरना है। इस पुनीत भाव- 
' भूमि में जब तक सलुष्य रहता है. तब तक वह अनन्त काव्य के भावुक 


श्रोता या द्रष् के रूप में रहता है। कुछ लोगों का चह खयाल ऊक्रि.. 


. काव्यानुभूति एक ओर ही. प्रेकार की अनुभूति है, उसका अत्यक्ष या; 


. असली अन॒सूति से कोई सम्बन्ध द्वी. नी, या तो.कोई खयाल ही नहीं,: 


या गलत है। काव्यानुधूति -( 4०80॥6४० 70त6 07 8000७ ) एक 


. निराली ही अंनुभूति है इस मत के कारण योरपीय समीक्षा-ज्षेन्न में बहुत 


, सा अथशुत्य वाग्विस्तार वहुत दिनों से चल्ना आ रहा है.। इस मत की - 


असोरता रिचंडस (7, 6. स्िंद्राणणवें8 ) ने अपने “काव्य-समीक्षा- 
पिद्धान्त' ( ?तालंछी68 ० व छक्ा'ए, एपरंश्नठांडा। ) में अच्छी 


&/तरह दिखाई है । 


- अपने को भूलकर, अपनी शरीरन्यात्रा का मार्ग छोड़कर, जब 
मसुष्य किसी व्यक्ति या वस्तु के सौन्दये पर ग्रेम-मुग्ध होता है ; किसी . 
ऐसे के दुःख पर जिसके साथ अपना कोई खास सम्बन्ध नहीं करुण से 


४२... चिन्तामशि 


व्याकुल होता है ; दूसरे लोगों पर सामान्यतः घोर अत्याचार करनेवाले 
पर क्रोध से तिलमिलाता है ; ऐसी वस्तु से घृणा का अनुभव करता 
है जिससे सबकी रुचि को क्लेश पहुँचता है; ऐसी.बात का सय करता 
है जिससे दूसरों को कए या हानि पहुँचने की सम्भावना होती है ; ऐसे 
कठिन और भयंकर कम के प्रति उत्साह से पूणु होता है. जिसकी सिद्धि 
सबको वांछित होती है तथा ऐसी बात पर हँसता या अध्नश्नय करता है 
जिसे देख-सुनकर सबको हँसी आती या आश्चर्य होता है .तब उसके 
हृदय को सामान्य भावभूमि पर और उसकी अनुभूति को काव्यानुभूति 
के भीतर समकना चाोहिए। इसलिए य आय कि बा गन कि. शब्द, रंग या 
पत्थर के द्वारा लो अनुभूति उत्पन्न की जाती है. केवल वही काव्यानुभू। 
हो सकती है, ठीक नहीं है. । हर 
जिस अलुभूति की. प्ररणा से सच्चे 'कवि रचना- करने बेठते-हैं 
बह भी काव्यानुभूति ही होती है । सत्यक्राव्य और असत्यक्राब्य सें-- 
काव्य और काच्याभासं में--यही भीतरी या मार्मिक अन्तर होता है 
कि सच्चा काव्य सामान्य -भूमि पर पंहुँची हुई अलुभूतियों का बणन 
करता है ओर काव्याभोास ऐसे सच्चे वर्णनों की केवल नकल करता है । 
जाने कितने भाँट-कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की खशामद 
' सें अपनी समम में वीर आर रोद्र रस लबालव भरकर बड़ी बड़ी पोधियाँ 
तंयार कीं, पर उनको लोक ने न अपनाया | वे या तो नष्ट हो गई या 
उन राजाओं के चंशधरों के' घरों से वेठनों में लपेटी पड़ी हैं । वे पोधियाँ 
सच्ची काव्यानुभूति की प्ररणा से नहीं लिखी गई थीं उनके नायकों की 
चीरमूति या रोद्र-मूर्ति रामकृष्ण की, शिवा-प्रताप की, वीर-रोद्र-मूर्ति कैसे 
हो सच्ती थी ? उनके उत्साह और उनके क्रोध को लोक अपना उत्साह 
आर अपना क्रोध केसे चना सकता था ? 
अशिव्यक्ति केवल ओर निर्विशेष नहीं हो सकती । त्रह्म अपनी व्यक्त 
सत्ता के भीतर अपने सत्र ओऔर- आनन्द” स्वरूप की अभिव्यक्ति के 
लिए असत्‌ और क्लेश का अवस्थान करता है--अपने संगल रूप के 
प्रकाश के लिए अमंगल की छाया डालता है। मंगलपत्त में सौन्दर्य, 


काव्य में रहस्यवाद 5 + धू३ 
हाप-पिकास, प्रफूल्लता, :रक्ना और रंजन इत्यादि हैं, अमंगलनपत्त में 
विरूपता,-विज्ञाप, क्लेश ओर ध्वँस इत्यादि है । इन दोनों पत्तों के इन्हे 
के.बीच से ही मंगल की कला शक्ति के साथ फूटती दिखाई पड़ा करतो 
है। अत्याचार, ऋन्‍दन, पीड़न, ध्वंस का सहन जगत्‌ की साधना या तप 
है; जो वह भगवान्‌ की : मंगल-कला के : दशेन के लिए क्रिया करता है 
जीवन प्रयत्न-रूप है, अतः संगल-भी साध्य रहता है, 'सिद्ध नहीं। जो 
कविता मंगल को सिद्ध रूप में देखने के लिए किसी अज्ञात लोक की ओर 
ही इशारा किया करती है, वह- आंलप्य, - अक्ृमप्यता ओर -नैराश्य की 
चाणी है । चह जगत्‌ और जीवन के संघेषें से कल्पना को सगाकर केवल 
मतनोमोदक बाँधने ओर खयाली पुलाच पकाने में लगती है। ऐसी-कायर 
कह्पना ही से संचे काव्य का काम. नहीं चल- सकता जो जगत्‌ और 
जीवन से सौन्दर्य और संगल की कुछ सामग्री ले भागे और अलग एक 
ने में इकट्ठी करके उछ्ा-कूदा करें । . 9. 
ब्रह्म की व्यक्त सत्ता सतत क्रियमाण है | अभिव्यक्ति के ज्षेत्र में स्थिर 
( 56890.) सोन्दर्य और स्थिर मंगल कहीं नहीं ; गत्यात्मक (09709* 
090० 3) सौन्दर्य ओर गत्यात्मक मंगन्न ही है; पर सौन्दय की. गति भी 
नित्य और अनन्त. है ओर मंगल की भी । ग़ति-की यही तित्यता जगत 
की नित्यता है । सोन्द्रय' ओर मंगल वास्तव में पर्याय हैं | कला-पत्त से 
देखने में जो सोन्दर्य हे, बही धम-पत्तः से देखने में संगल है.। जिस 
सामान्य कॉव्यंभूमि पर आप्त होकर हमारे भाव एक साथ ही सुत्दर ओर 
मंगलमय हो जाते हैं उसकी व्याख्या पहले हो चुकी है। कवि संगल- का 
नाम न लेकर सौन्दर्य ही का.नाम - लेता है और धार्मिक सोन्दर्य को 
चर्चो चचाकर मंगल ही का जिक्र किया करता है ।टाल्सटांय इस अबृत्ति- 
भेद की न पहचानकर काव्यत्षेत्र में. लोकमंगल का एकान्त उद्श्य रखकर 
“ चले इससे उनकी समीक्षाएं गिरजाघर के . उपदेश' के रूप में हो गई । 
सलुब्य मनुद्त में परम आर आत्भाव की प्रतिष्ठा ही काव्य का सीधा 
लक्ष्य ठहराने से उनकी दृष्टि वहुत संकुचित हो गई, जैसा कि उनकी सबसे 
उत्तम ठहराई हुई पुस्तकों की विज्कक्षण सूची से विदित होगा। यदि 


प्र ... _ 'बिन्तामणि 
गल्सठाय की घर्म-भावना में व्यक्तिगत : घर्मं के अतिरिक्त लोक-घमं का 
पमावेश होता तो उनके कथन में शायद्‌ इतना असामंजस्थ न घटित होता । _ 
» * अं यहाँ यह बात फिर स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि कविता का 
पम्बन्ध ब्रह्म की व्यक्त सत्तो से है, चारों ओर फेले हुए गोचर जगत्‌ से: 
है; अव्यक्त सत्ता से नहीं । जगत भी- अभिव्यक्ति. है.; काव्य भी अभि-, 
व्यक्ति है । जगंत्‌ अव्यक्त की अभिव्यक्ति है और काव्य- इस अभिव्यक्ति: 
को भी अभिव्यक्ति. है। मनुष्य का ज्ञान देश और काव्य के बीच बहुत 
परिंमिंत है । बह एक बार में अपने सायों के लिए. बहुत कम सामग्री 
उपस्थित कर सकता है। संदो ओर सत्र किप्ती भाव के अनुकूंज्ञ यह 
सामभी उपलब्ध भी ' नहीं हो सकती ।. दूसरी बात यह है कि सबकी 
कल्पना उतनी तत्पर नहीं होती कि जगत्‌ की खुली -विभूति से संचित 
कूपों ओर व्यापारों की वे जब चाहें तब ऐसी सभस्प्शिणी योजना स॒न 
में कर सके जो भावों को एकबारगी जाग्रंतू कर दे। इसी से सूह्रम दृष्टि 
तीत्रं अनुभूति और तत्पर कल्पनावाले कुछ लोग कवि-कम्म अपने हाथ 
में लेते हैं) । 
- अत्येक देश में काव्य का प्रादुभीव इसी. जगत्‌ रूपी अंभिव्यक्ति को 
लेकर हुआ । इस अभिव्यक्ति के सम्मुख मनुष्य .कहीं प्रमलुब्ध हुआ, . 
कहीं दुखी हुआ, कहीं क्रद्ध हुआ, कहीं डरा, कहीं विस्मित हुआ ओर 
कहीं भक्ति ओर श्रद्धा से उसने सिर कुकाया। -जब संब एक दूसरे को 
ऐसा ही करते दिखाई पड़े तव सामान्य_ आंलस्घ॒नों की परख हुई और 
उनके सहारे एक ही साथ वहुत से आदमियों में एक ही प्रकार की अंनु-' 
भूति जगाने को कल्ला : का .प्रादुर्भोव हुआ । इसका उपयोग जहाँ दस 
आंदमी इकठ्ठ होंते--जैसे, यज्ञ सें, उत्सव में, युद्ध-यात्रां में, शोक-पमाज 
में--वहाँ प्रायः होता था। धीरे धीरे इसी अंनुभूति-योग-वी साधना से 
कुछ अन्तदष्टि-सम्पन्न- महात्माओं को इस विशाल विश्वविग्नह के भीतर 
परम हृदय” की झलक मिलो जिससे कविता और ऊँची भूमि पर आई। 


वे चराचर के साथ भनुष्य-हृदय का संयोग कराने सर्वेभूतों के साथ 
भनुष्य को त्तादास्म्य का अनुभव कराने, उठे । ै 
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वाल्मीकि भुनि तमसो के हरे-मरे कूल पर फिर रहे थे । नाना बृक्षे 
और लताएँ प्रफुल्लता से मूम - रही थीं; .मरा.-स्वच्छन्द्‌ विचर रहे थे 
पत्ती आनन्द से कल्रव कर रहे थे । प्रकृति के उस महोत्सव में मुनि के 
हृदेय का भी पूरा योग था। उनकी -बृक्ति भी उससे रसी हुई थी | इतसे 
'में देखते ही देखते क्रोंच के एक जोड़े का नर-पक्तीं, रक्त से लिपटा, गिर- 
कर मुनि के सामने तड़फने लगा । -क्रोंची शोक से-विहल ताकती रह 
ई | सुख-शान्ति का भंग हुआ । सुनि एकवारंगी, करुणा से ज्याकुल, 
फ़िर रोप से लह्निम् हो उठे । उनके मुँह से यह बाग्घारा छूट पड़ी-+ - . 
मा निषाद प्रतिष्ठान्वमगमः शाशवती: समा३ |. 7 
यत्कौश्मिथुनोदेकमबधी: -.काम-मोहितम ॥ 
इस करुंण क्रोध की वाशी में लोकरत्ञा ओर: लोकरंजन की साधना- 
विधि ओर काव्य के अनेकन्भावात्मक रचंरूप की घोषणा थी। मुनि-ने 
तमसा-तट की उस्त घटना में सम्पूर्ण लोकव्यापार का नित्य स्व॒रूप देखा । 
, इससे वे हताश नहीं हुए । ध्यान करने पर उसी के भीतंर उन्हें संगल- 
'मथी ज्योति का दृशन हुआ जिसमें शक्ति; शील ओर सौन्द्य तीनों विभू- 
. तियों का दिवय समन्वय था। इसी समन्बय को लेकर उनकी -वेगवती 
बाग्यारा चल्ली | -यह समन्वय जटिल है--इस प्रकार का है कि चाहे 
_ किसी एक को अंत्ग करके लें उसके साथ दूसरी दो विभूतियाँ भी इधर- 
उधर लगी रहेंगी। जेसे, यदि किसी ओर ध्यंस्त या नाश की ओर प्रवृत्त 
शक्ति फो लें तो ओर सब ओर से चह्ठ शील-साधन और सोन्दर्य-चिकास 
, करती दिखाई देगी । यदि क्षुमा-अनुम्ह में प्रवृत्त शील को लें तो अपार 
. शक्ति उस्त क्षमा और अनुम्नह के सौन्दर्य को वढ़ाती दिखाई पड़ेगी । थदि' 
' सान्‍्दय को लें तो बह केवल व्याधि के रूप के प्रेम उमारता न दिखाई 
पड़ेगा, वल्कि शक्ति-शील के थोगे में भक्ति, आशा और उत्साह का 
' संचार करेगा। ॥ 
'. न तो अन्त:प्रकृति में एक ही प्रकार के भावों या वृत्तियों का विधान 
है और न वाह्य प्रकृति में एक ही प्रकार के रूपों या व्यापारों का । भीतरी 
आर बाहरी दोनों विधानों में घोर जटिलता है। इन्हीं पररुंपर सम्बद्ध 


विविध इंत्तियों का सामंजस्य काव्य का परम. उत्कष ओर सबसे बड़ा: 


'झूल्य है। सामंजस्य काव्य और जीवन दोनों की सफलता का. मूल मन्त्र." 
-है। काव्य का जो स्वरूप महर्पि चाल्मीकि ने - अत्यन्त प्राचीन काल में 


मसा के किनारे अतिष्ठित किया था, आज ईसा की बीसवीं शताब्दी में 
इंगलेंड के अत्यन्त निमलद्ष्टि समालोचक रिचड्‌ स, योरपीय समीक्षा- 


'ज्ञेत्र का बहुत सा निरथेक शब्दजाल और कूंड्रा-करकट पार करते हुए, 
उसी स्वरूप तक पहुँचे हें | 


अब विचारने की वात है कि किसी अगोचर ओर अज्ञात के प्रेम 


. में आँसुओं की आकाशगंगा में तेरने, हृदय कौ. नसों का [सितार बजाने, 


प्रियतम असीम के संग नम्न प्रलय सा तांडब करने या सुंदे नयनपतकों 


' के सीतंर किलती रहस्य का सुखमय चित्र देखने को ही--भी” तक तो 


कोई हज न था--कविता कहना, कहाँ तक ठीक है ? चारों ओर से चे- 


' दखल होकर छोटे छोटे कनकौयों पर भला कविता कब तक टिक सकतीं 
है ! असीम और अनन्त की भावना के लिए अज्ञात या. अव्यक्त की 


कन्‍_-्र निज: 
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ना 2. जिंलाबावड, एितंगजंए068 ए ।ताशछाए एजेंडा 


न (989, एफ, ( प्रणात एकांप्रं००, 7928 3. 


काव्य में रहस्यचाद 
ओर सूठे इशारे करने की कोई जरूरत.नदीं। व्यक्त पक्त में भी-वही 
अंपीमंतां और वही अनन्ता है | व्यक्त और अव्यक्त में कोई पारमार्थिक 
भेद नहीं । ये दोनों सापेक्ष ओर व्यावहारिक शब्द हैं और केवल मनुष्य 
के ज्ञान की परिसिति के द्योतक हैं। अज्ञात की: 'जिज्ञासा' ही.का कुछ 
अथ होता. है : उसकी 'लालसा? या प्रेम का नहीं भौतिक जगत्‌ की- रूप- 
योजना -लेकर जिस प्रम की. व्यंजना होगी वह भाव की दृष्टि से वास्तव 
'में भोतिक, जगत्‌ की उसी रूपयोजना के.म्रति होगा-। जगह जगह 
जिज्ञासा-वाचक शब्द रखकर उसे क्रिसी और के प्रति बताना या-तो प्रिय 
'असत्य या साम्प्रदायिक रूढ़ि ही माना जायगा 

7 पहले कहां जा चुका है कि जिस प्रकार जगत' अनेकरूपात्मक है 
उसी प्रकार काव्य भी अनेक-भावात्मके है। प्रम, असिल्ाप,. विशह 
ऑओत्उुक््य, हप आदि थोड़ी सी सनोद्ृत्तियों का एक छोटा सा बेरा सम्पूर्ण 
काव्यक्षेत्र नहीं हो सकता। इन भावों के साथ और दूसरे भाव--जैसे 
क्रोध, भय, उत्साह, ध्रृणा इत्यादि--ऐसी जठिलता -से .गुम्फित हैं कि 
सम्यकू कव्यदष्टि उनकी अलग नहीं छोड़ सकती; चाहे उन्तका सामंजस्य 
शेष अन्तःप्रंचुत्तियों के साथ कभी कभी- मुश्किल से ही क्यों नर्वेठता हो । 
आज-कल .कवि के सन्देश” ( (०5४७2० ) का फैशन वहुत्त हो रहा 
_है। हमारे आदिकि का--आदि से.असिम्नाय प्रथम कवि से है बिसने 
काव्य के पुणे स्वरूप की प्रतिष्ठा की--सन्देश है कि सब भूतों तक, सम्पूर्ण 

चराचर तक, अपने. हृदय को फैल्लाकर जंगत्‌ में भावरूप सें रम जाओ 

हंद्य की स्वासाविक प्रवृत्ति के द्वारा विश्व के साथ एकता का अछुभव 
करो | करुण अमर्प की जो बाणी उनके -झुख से पहले पहल निकली. 
' उसमें यही सन्देश भरा था | समस्त, चराचर में एक सामान्य हृदय कीः 
अनुभूति का जैसा तीन और पूर्ण उन्मेप करुणा में होता है वेसा किसी 
ओर भाव में नहीं । इसी से आदि कवि की वाणी हारा पहले पहल उसी 
की व्यंजना-हुई । उस चाणी में काव्य के प्रक्ृत स्वरूप का सी पूरा संकेत 
था | मनुष्य की अन्तःप्रक्ृति के भीतर भावों का परस्पर जैसा जटिल 
: सम्बन्ध है करुणा और क्रोध का वैसा ही जठिल संम्वन्ध वाणी में था ! 


अप... ' चिन्तांमशि  .: 


'आलस्वन-सेद से इन दो विरोधी भाों का कैसा सुन्दर सामंजस्य ञ्स 
हुदय से निकले हुए सीचे सादे वाक्य में था). - ी 


8० 


अब. उनके सन्देश का छुछ ओर ई 


बेवरण लीजिए । रामायण 
जे. -विशेषतः वर्षो और हेमन्त के चेन में-“जिस संश्लषष्ट ब्योरे के: 
साथ उन्होंने प्रकृति के लाना रूपों का सूहम निरीक्षणं किया-है उससे - 
उस रूपों के साथ उनके हृदय का पूरा मेल पाया जाता है। बिना अलु- 
राग के ऐसे सूक्ष्म व्योरों पर दृष्टि तु जा ही सकती है, नरम ही सकती . 
है। 'काव्य में प्राकृतिक दृश्शः नामक निवस्ध सें -हमने किसी वन में 
आई हुईं वस्तुओं का मन में दो प्रकार का ग्रहण बताया था--विस्त्र- 
अद्दण और अर्थग्रहर्‌ सात्र | व्पी और हेमन्त के वर्णन में वाल्मीकि ' 

: मे विम्ब-अदण कराने का प्रयत्न किया है। उन्होंने वस्तुओं के अलग 

- अलग नाम नहीं गिनाए हैं ; उनके आकार, वर्ण आदि का पूरा व्योरा 

. देते हुए आस-पास-की वस्तुओं के साथ उनका संश्लिष्ट दृश्य सामने रखा 
है। इसी संलि्ट रूपयोजना का नाम चित्र॒ण है। कर्वि इस प्रकार के 

, चित्रण में तभी प्रदत्त होता है 'जच चह चाह्म प्रकृति को आलम्बन-हूप , 

. में अहण करता है । उद्दोपन-रप सें जो वस्तु-विधान होता है. उसमें कुछ 
इनी-मिनी वस्तुओं के उल्लेख मात्र से काम चल जाता है। 


. बन, पंचेत, नदी, नाले पशु-पत्ती, बृत्त, लता, मैदाज़, कछार ये सब . 
हमारे पुराने सहचर हैं और हमारे हृदय के प्रसार के लिए अभी तो. 

' चुने हुए हैं; आगे की नहीं कह; सकते | इनके प्रति युग युगादि का संचित 
_ अम जो मनुष्य की दीघेवंश-परम्परा के वीच वासना-रूप में निहित. 

चला आ रहा है उसकी अनुभूति के उद्धोधन में ही मनुष्य को. रागा- 
त्मिका प्रकृति का पूर्ण परिष्कार और मनुष्य के कल्याण-साग का .. 
अबवाध प्रसार दिखाई पड़ता है। इन्हें सामने पाकर इनसे यही कहने > 

कोजीकरठा है--. . . - अप 

: एह्टो [ बन, वजर , कछार, हसरे-भरे खेत [... 
विष, विहँंग ! सुनो, अपनी सुनावें हम।. . 


काव्य मे रहस्यवाद.... ०. ईए 


' छूटे तुम, तो मी-चाह . चित्त से न छूटी यह, 
४ बसतने तुम्हारे बीच फिर. कसी आगे हम । 
सड़े चले जा रहे हैं वँवे अपने ही बीच; 
५ जो कुछ बचा है उसे बचा कहाँ पावें हम ? 
, 'मूल्न' सतल्लोत: हो हमारे वही; छोड़ सुम्हें, 
: .. '.. सूख़ते हृदय सरसाने कहाँ जावे हम १ 
« पा से तुम्हारे पत्ते होंगे जो हृदय वे ही 
2 मंगल की योग-विधि पूरी पाल पावेंगे। 
के औओड के. चराचर की सुख सुषमा के साथ 
ह सुख को हमारे शोभा स॒पह्टि को बनेंगे | 
वे हो इत -मैंहगे हमारे नर-जीबन का 
कुछ उपयोग इस लोक में दिखावेंगे। 
.  सुमन-विकारस, भदु आनन. के हास; खग- | 
| '  मृंग के बिलास बीच सेंद को घटावेंगे। 
«सर सं नारायण की कला. भासमान कर, 
| . जीवन को वे ही दिव्य ज्योति सा जगाव॑गे | 
ल्‍ बूत से निकाल हमें छोड़ रूपसागर में, 
भेव की विशूतियों में भाव सा रमाबंगे। 
'बेते तो न जाने क्रितने ही कुछ काल कला 
. झपनी दिखाते अस्त होते चले जावगे। 
- जीने के उपाय तो बताबेंगे अनेक ; पर 
जिया .किस हेतु जाय, वे ही उ्तलायेगे [४ 
» ५ -अं ल्‍यों सनुष्य अपनी सभ्यता की कोंक में इत प्राचीन सहचरों 
हे से दूर हटता हुआ अपने क्रिया-कल्षाप को कृत्रिम आवस्णों से आप्क्न्न 
. जता जा रहा है त्यों त्यों उसका असली रूप छिपता चला जा रदा हे । 


+ौैँ३+७-++७ ७०-..........0ह.. 














स्ः [ ग्रे फंचित्त शुकक्‍लजी कूद हुदय का महुर भारा झ्ापक कंत्रिता से 


. उंदत ६। ] 


इप असली रूप का उद्घाटन तभी हुआ करेगा जब वह अपने बुने हुए . 

घने जाल के घेरे से निकल कभी कभी प्रकृति के अपार क्षेत्रकी ओर 
दृष्टि फेलाएगा और अपने इन पुराने सहचरों के संस्वन्ध का अनुभव ' 
करेगा ! अपने घेरे से वाहर की करता और निष्ठुरता के. अभ्यास का * 


हा ५ */ ७ + ६] है (०. 
. परिणाम अन्त में अपने घेरे के भीतर प्रकट होता -है। योरपीय जातियों 


ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका आदि बाहरी भूभागों में जाकर 
ऋरता और निष्ठुरता का बड़े अध्यवसाय के साथ अभ्यास किया। 


5 -फल्न क्या हुआ ? उच्ती निष्ठुर और ऋ्रर वृत्ति का अंत्यन्त सीषण विधान 


अन्त में गत महायुद्ध में योरप ही के भीतर सासने आया जिससे चहाँ . 
आध्यात्मिकता की चर्चा का फेशन, जो उनन्‍्नीसवों शताब्दी की आधि- 
भौतिक प्रवृत्ति के हृद से ज्याद: बढ़ने पर प्रतिवर्ततन, ( रि०७०४ं०॥ 
के रूप सें पहले से चल पड़ा थां, खूब बढ़ा । पर इस रोग की दवा 


; अध्यात्मवाद, आत्मा की एकता, बह्म-की व्यापकता आदि की बनावटी 


+व+३-३७ «०४ ५०००० । 


पुकार नहीं है। इसका एक मात्र उपाय चराचर के बीच एक हृदय! 
की सच्ची अनुभूति तथा सनुध्यता तक ही नहीं उसके चाहर भी भावषों 


: का सामंजस्यपूर प्रसार है । 


अब तक जो कविता हुई है उप्में मनुष्येतर प्राणियों के--बृत्त, पशु, , 


पक्षी आदि के--प्रति स्पष्ट रू सें प्रेम की व्यंजना बहुत कम पाई जातो 


'है। यह प्रेम स्वाभाविक और चास्तबिक है, इसका अलुभव थोड़ा-बहुत . 
तो सबको होगा । लड़कपन में जिस पेड़ के नीचे कभी हस खेला- करते . 
थे उसे बहुत दिलों पीछे देखने पर हमारी दृष्टि छुछ देर उस पर अवश्य 
थम जाती है। हम भेम से. उसकी ओर देखते हुए उसके जीणे या बूढ़े 
होने की बात लोगों से कहते हैं। जिस कुत्ते ने कभी वहुत से कामों में: 


: हमारा पाथ दिया था उप्तकी याद हमें कमी कभी आया करती है।. 


जो बिल्ली कभी कभी जाड़े की धूप में हमारे छत के सुंडेरे पर ल्लेटकर.' 
अपना पेट चाटा करती थी उसके बच्चों को हम कुछ प्रेम के साथ 
पहचानते हैं। जिन माड़ियों को हम अपने जन्मग्राम के पास के नाले 


. के किनारे देखा करते.थे उन्हें किसी दूर . देश में पहले पहल देखकए 
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उत्तकी ओर कस से कम मुड़ जरूर जाते हैं| पशु भी बदले में प्रस करते 
हैं--केवल हित-अतहित-ही नहीं पहचानते--इसके कहने की आवश्यकता 
' नहीं | राम के बन जाने पर उनके प्यारे घोड़ों का हौंसता, झष्ण के 
“अथुरा चले जाने पर गायों का हँकना, कवियों से भी कहां है। - तप्ोबल 
- से प्रस्थान करते समय शकुन्तता की आँखों में अपने पोसे हुए सुगछौने 
और. पींच सींचकर बढ़ाए हुए पौधों को देखकर भी कु आँसू आए थे । 
/ .. जाने क्यों हमें मनुष्य जितना ओर चर-अबर ग्रांशियों के बीच 
:. में अच्छा लगता है उत्तना अकेले नहीं। हमारे राम भी हसें मन्दाकिनी 
“” या गैदावरी के किनारे बैठे: जितने अच्छे लाते हैं. उतने अवोध्या की 
'एजपभा में चहीं। अपनी-अपनी रुचि है। अस्तु, यहाँ पर इतना ही 
कहना है कि भाव-साहित्य में मनुष्येतर चर-अचर प्राणियों को थोड़ा 
और प्रेम का स्थान मिलना चाहिए । वे हमारी उपेत्ता के पात्र नहीं हैं। 
. इस ऐसे आ।स्यान या उपन्यास की प्रतीक्षा में बहुत दिलों से हैं, जिसमें 
: मनुष्यों के वृत्त के साथ मिला हुआ किसी कुत्ते-विल्लीं आदि का भी 
, डैछ बृत्त हो ; घटनाओं के साथ किसी चिरपरिचित पेड़-माड़ी आदि का 
.. भी कुछ संम्बंन्ध दिखाया गया हो | 
कहीं कहीं विल्ञायती काव्य-समीक्षाओं में यह लिखा मिलेगा कि 
.. अक्वत्ति का केवल यथाततथ्य चित्रण काव्य तो है, किलु प्रारम्भिक दशा 
... की, उत्तरत दशा था ऊची श्रणी का नहीं । इस कथन का अर्थ अगर 
- बहुत दूर न घसीटा जाय, अपनी ठीके सीमा के भीतर रखा.जाय, | 
* 'ती यही होगा कि प्रकृति के रूपों के चित्रण के अतिरिक्त उनकी व्यंजता 
...पर भी ध्यान देना. चाहिए।. पक्ृति के नाना चस्तु-व्यापार कुछ भावों, 
' तथ्यों और अन्तवंशाओं की व्यंजना भी करते ही हैं।. यह व्यंजञना 
- “फैंसी अगृद तो नहीं होती कि सब पर समाच रूप से भासित हो जाय, 
- तकन्तु ऐसी-अवश्य होती है कि निद्शेन करने पर सहृदय या भादुक 
मात्र उसका अनुसोदन करें । “यदि हस खिली छुमुदिनी को दंसती हुई 
कहें, मंजरियों से ले आम को माता ओर फूले अंगों न.समाता समर्में 
: च्यपों का पहला जल पाकर साफं-सुथरे और हरे पेड़-पौधों को दप्त.और 


चिन्तामशि 


हे] 


द्‌ 


प्रसन्न बतारे, कड्कड़ाती धूप से तपते किसी बड़े मैदान के अकेले ऊँचे 
पेड़ के धृप में चलते प्राणियों को विश्वास के लिए बुलाता हुआ कहें, प्रथ्वी 
को पालती-पोसती हुई स्नेहमयी माता पुकारें, नदी की बहती घारा को 
जीवक्ञ का संचार सूचित करें, गिरि-शिखर से स्पष्ट कुकी हुई सेघमाला 
के दृश्य में पुंथ्यी और आकाश का उम्तंग-भरा, शीतल, सरस और 
छाय्ावृत आहलिंगन देखें, तो प्रकृति की अभिव्यक्ति की सीमा के भीतर 
ही रहेंगे | मर औआ कट 2३ 
, इसी प्रकार अभिव्यक्ति की प्रकृत प्रतीति के भीतर, कृति . की सच्ची 

अपंजना के आधार पर, जो भाव, तथ्य या. उपदेश निकाले जायगे दे 
भी सच्चे काव्य होंगे। उदाहरण के लिए अँगरेज कवि. वड सवर्थ की 
एक शिक्षा! ( # ,08507 ) नास की कविता लीजिए। इसमें एक 
फूल का चणन है जो बहुत ठंढ, मेह या ओले पड़ने पर संकुचित होकर 
अपने दल समेट लेता है। कवि ने एक बार इस फूल को इस युक्ति से 
अपनी रक्षा करते देखा था। फिर कुछ दिनों पीछे देखा तब वह जीणे 
हो गया था, उससें दल समेटने को शक्ति नहीं रह गई थी। वह मेह 
ओर ओले सह रहा था | उ&का वर्णन कवि ने इस प्रकार किया-- 

3 8007]8व शापे 8णंते छाती फ्रौए एछफ्लाए2त ए006. - 

46 ते 700 0ए6 ७6 8॥0 ७7 , 707 8००७२ ४९ ००१, 

वाह गररंत्रिक्ष' 8 7 0088७ 707 ६8 लीएण॑लल, _ 

(8 ॥९९९5शएए वा 7णजंगष्ट 00, ही! 

“में रुक गया और मन द्वी मन कहने लगा--यह न तो इस मकड़ी 

को चाइता है, न इस ठंड द्वी को। नतो यह इंसका साहस ही है, न 
रुचि । यह जराबस्था की अवशता है ॥? | 

'. प्रकृति की ऐसी ही सच्ची व्यंजनाओं को लेकर अन्योक्तियों का 
. विधान होता दे, जो इतनी मर्मस्पर्शिणी होती हैं। साहित्य-मीमांसकों के 
अनुसार अन्योक्ति में प्रस्तुत वस्तु व्यंग्य होती है. अर्थात्‌ जो प्राकृतिक 
इस्य सामने रखे जाते हैं उनसे किसी दूसरी वस्तु की, विशेषतः मलुप्य- 
जीवन-सम्बन्धी किसी मर्मेस्पर्शी तथ्य की, व्यं जना की जाती है। अन्यो- 
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क्तियों में ध्यान देने की बात यह है कि व्यंग्य तथ्य पूर्ुतया. क्षात होता है 
झौर हृदय को सपश कर चुका रहता है; इससे प्रकृति के दृश्यों को लेकर 
जो व्यंजना की जाती है चह बहुत ही स्वाभाविक और प्रसावपूर्ण होती 
है। संस्कृत की जितनी अन्योक्तियाँ: मिलती -हैं सब इसी ढंग की -होती.. 
' हैं। उनके आधार पर वावा दीनंदयोल गिरि ने अपने “अन्योक्तिकर 
ठप में बड़ी सुन्दर. अन्योक्तियाँ कही है ।: पर दो एक ऐसी. अन्योक्तियाँ 
भी उस पुस्तक में मिलेंगी जिनमें परोक्ष, अव्यक्त या अज्ञात तंथ्य की 
“अर्य॑ज़ना का अनुकरण किया गया. है, जेसे-- . 
, चल चंकई ! वा सर-बिपय जहाँ नहिं रैनि बिछोह | 
. रहत एकरस- र्विस ही सुदर हंस-संदोह 
- मुदृद - हंस-संदोह -कोह -अरु द्रोह न जाके .। 
' भोगत सुंख-अंत्रोह, .मोह दुख होय न ताक़े। 
चेरने दीनदयाल, भाग्य. विनु जाय. ने सकई | 
,पिय-मिलाप नित रहे ताहि सर तू चल चकई।॥. /ड 
अज्ञात या परोत्ष तथ्य की व्यंजना की यह्‌ हवा कबीर आदि निगुणः 
पंथी संतों की चानी की: है, जिसको एकआध भोंका व्यक्तिगत एऐकान्त::- 
उपासना में लीन रहनेवाले सूरदासजी को - भी लगा -था। गोस्वामीः 
 तुलंसीदासजी इससे बचे: रहे । अन्योक्ति द्वारा अव्यक्त, परोक्ष या.अज्ञात 
- तथ्य की व्यंज़ना को. हम कृत्रिम ओर कांव्यगत: सत्य ( ?0००७छ७०: 
६एएहं ) के विरुद्ध संमभते हैं । जिस तथ्य का हमें क्षान नहीं, जिसकी . 
अनुभूति से चास्तव में कभी हमारे हृदय में स्पन्दून नहीँ. हुआ, उसकी 
व्यंजना का आडम्वर रचकर दूसरों काःसमय नष्ट करने का हमें कोई 
अधिकार नहीं । जो कोई यह केहे कि अज्ञात और अव्यक्त की अनुभूति 
: सेहम मतवाज्े हो रहे हैं, उसे काव्य-केत्र से निकलकर सतवालों (साम्प्र- 
- दायिकों) के बीच अपना हाव-भाव ओर जृत्य दिखाना चाहिए |. वहीं 
' ऐसी अनुभूति पर विश्वास करनेवाले सिलेंगे | खैर, इस बात को अभी : 
: हम यहां छोड़ते हैं और प्रस्तुत प्रसंग पर आते हैं गे 
प्रकृति की सच्ची अभिव्य॑जना द्वारा ग्ृहीत- तथ्यों का. रमणीय बणुन . 


न ह .._चिन्तामणिं 


. भी काव्य का एक बहुत आवश्यक अंग है, यहऊपर कहा जा चुका | अब 
“हमें यह कहना है कि वेसा ही आवश्यक अंग श्रक्ृति के दृश्यों का यंथा- ४ 
- सथ्य संश्िष्ट चित्रण भी है। दोनों अलग अलग अंग हैं। दोनों का 
विधान भिन्न भिन्न दृष्टियों से होता है। प्रकृति के केवल यथातथ्य 
' संलिए चित्र॑ण में कवि प्रकृति के सोन्दर्य के श्रति सीघे अपना अलनुरोग 
_ अकट करता है। प्रकृति के डिसी खंड के च्योरों में श्रुत्ति रंमाना 
इसी अमुराग की वात है। प्रकृति की व्यंजना' द्वारा शृह्दीत : तथ्यों, 
' झपदेशों आदि में कवि की दृष्टि मनुष्य-जीवंन पर रहती है। इस भेद को 
' अच्छी तरह ध्यान में रखना चाहिए | दोनों विधानों का महंत्त्व'वरावर 
है इनमें से किसी एक को उच्च और दूसरे को मध्यम कहना एक आँख 
"चंद करना है। [यही ,एकांगद शता योरपीय समीक्षकों को बड़ा भारी 
द्ोप है ।# यदि योरप के कवि उनकी बातों पर चलते तो वहाँ से कविता 
या तो अपना डेंरा-डंडा उठा लिए होती, या छल्ली-लेंगड़ी हो जाती। 
-तथ्य-महण में अत्यन्त निपुण शेल्ी, वड सबर्थे, मेरिडिथ आदि बड़े बड़े. 
कवियों ने वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति आदि संस्कृत के प्राचीन 
कंबियों की शैली पर कोरे प्राकृतिक दृश्यों का, विचा क्रिसी दूसरे तथ्य- 





2 % रिचिड'स ने योरपीय समीक्ता-क्षेत्र के अथशूम्य बागाडस्वर ओर गड़बड़- 
"भाले पर बहुत खेद प्रकद किया है ।। उन्होंने संक्षेप. में उसका स्वरूप इन शब्दों 
में सूचित किया है| 
0. शिज्त 00प॒ुं००प्रा58 उप079फए%- ०0० 9ता॥0०ाड १४शाए 
"8९0ाएई8- 80806 0086७ए७हव०78, 8006 फापाीतका। छए०8565,: 
फ्ायला 08077. घ्गवें: 8एए॥०5 छ००७७ए, 47९528प5909]8 
007रप्रश्चं09, 9 8पीदंक्राठए ठा १0208, 70 हा 86077 
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विधान के, वड़ा ही सूह्म, ओर संश्लि.्ट चित्रण -किया है--और बहुत 
अधिक किया है| इसके लिए प्रसिद्ध है| | 
.. ग्रक्लंति की ठीक और सची व्यंजना के वाहर जिस भाव, तथ्य आदि 
का आरोप हम अकृति के रूपों ओर व्यापारों पर करेंगे वह सबंथा' 
अप्रस्तुत अर्थात्‌ अलंकार मात्र होगा, चाहे हम उसे किसी अलंकार के 
'बंधे साँचे में ठालें या न ढाल | उसका मूल्य एक फालतू या ऊपरी चीज़ 
के मूल्य से अधिक न होगां। चाहे हम कोई उपदेश निकालें, चाहे 
साहश्य या साधम्य के सहारे कोई नेतिक या आध्यात्मिक! तथ्य उपस्थित 
करें) चाहे अपनो ऋल्‍पना या भावना का मूर्ते विधान करें; ब्रह उपदेश, 
तथ्यं या विधान प्रकृति के किसी वास्तविक सम का उद्घाटन न होगा । 
झन्तःकरण की किसी अनुभूति का उद्घाटन- भी चह तभी होगा जब 
किसी सच्चे भाव से प्रेरित और सम्बद्ध जान पड़ेगा । ऐसे तथ्य, कल्पना 
या विद्वार का--यदि्‌ उसकी कुछे सत्ता होगी-मूल्य पहले उप्की 
सुद्मता, गम्भीरता, रमणीयता, नचीनता आदि की प्रथक परीक्षा द्वारा, 
आक्ृतिक रूपयोज्ञना को अलग हटाकर, आँका जायेंगा। जब उसमें कुछ 
. सार: ठहरेगा तब प्राकृतिक रूपग्रोजना के सांथ उसके साम्य 
( .47०]०४ए ).की रसणीयता का विचार होगा। बनावटी आडबम्बर- 
बाली कंविताओं की परीक्षा केलिए इस पद्धति का वरावर- स्मण्णु 
रखना चाहिए । इसके द्वारा अग्रस्तुत आरोप मात्र अलग हो जायगा 
ओर यह पता चल जायगा कि कुछ विचारत्मक या भावात्मक सार या 
सचांई है या नहीं । 
कोरे अग्रस्तुत आरोप मात्र पर यदि कोई हृदय की लम्बी-चौड़ो 
उद्चल्-कूद दिखाएगा तो या तो वह काव्यगत सत्य से बहुत दूर- होगी 
हृदय के किसी सच्चे भाव को व्यंजना ने होगी अश्वा जिसे वह प्रस्तुत 
बताता है, वह ज्ञात या अज्ञात, एक ओट या 'वहाता मात्र होगा 
सत्य सवकी सामान्य सम्पत्ति होता है ; मूठ हरएक का' अलग अलर 


होता हे । यही बात काव्यगतं सत्यासत्य के सम्बन्ध में ठीक सम 
मनी चाहिए । 


! रे ४ 


चर 
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विज्ञायती समीक्षा-क्षेत्र में कल्पना” 'कल्पना[? की पुकार बहुत चढ़ 
जाने पर प्रकृतिं की सच्ची अभिव्यक्ति से विमुख करेनेवॉले-कई- प्रकार 
के प्रवाद प्रचलित हुए | कल्पना के विधायक व्यापार पर ही पूरा जोर 
देकर यह कहा जाने लगा कि उत्कृष्ट कविता वही है जिसमें कवि अपनी 
कल्पना का वैचित्यपूर आरोप करके प्रकृति के रूपों और व्यापारों को : 
कुछ और ही रमणीयता प्रदान करे या प्रकृति की रूपंयोजना की कुछ 
भी परवा न कंरके अपनी अन्तवृक्ति से रूपचसत्कार' निकाल निकालकर 
बाहर रखा करे ! पहली वात के सम्बन्ध में हमें. केवल यही कहना है 
कि कल्पना की यह कारवाई वहीं तक उचित और कवि-कर्म के भीतर 
| होगी जहाँ तक भाव-प्रे रित होगी और उसके आच्छादन से प्रस्तुत दृश्य 
पर से हमारे भाव का लक्ष्य हटने न पाएगा | 'दूसरी के सम्बन्ध में 
हमारा वक्तव्य यह है कि न तो सच्ची कल्पना तमाशा खड़ा करने के 
लिए है ओर न काव्य कोई अजायवघर है कविता सें कल्पना को हम 
साधन मानते हें, साध्य नहीं | ध 
प्रकृति के रूपों और व्यापारों का उपयोग साधन-रूप में भी होता 
है, जेंसे, अलंकारों में | अलंकार प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की अनुभूति को: 
तीत्र करने के लिए ही प्रयुक्त होते हैं; पर प्रकृति के-रूप ओर व्यापार 
का व्यवहार प्रस्तुत के स्वरूप के गोचर अत्यक्तीकरण के लिए भी वरावर 
होता है। तीब्र अन्तदेष्टिवाले केवि-अपने सूद्रंम ( 3 08079%) विचारों 
का बड़ा ही रसणीय मूर्तत प्रत्यक्षीकरण करते हैं। यह वात गृह और 
सूच्म अथंगर्भमित कविताओं में वराबर पाई जाती है। ऊपर जिस 
प्रकार की आडस्बरी कविता का उल्लेख हुआ है उसका..इस प्रकार की 
कविता से लेशमात्र सम्बन्ध नहीं | इसकी अन्वयपूर व्याख्या होने पर 
विचार जगमगाते हुए वाहर निकलते आते हैं। उसकी तह में विचांर- 
घारा का नाम तक नहीं रहता । “ द 
सूच्म भावना ( 30807806 ) के. सूत्ते ( (07००७ ) प्रत्यक्षी- 
करण का विधान लक्षणा द्वारा भी होता है और 'साध्यवसान रूपक 
छारा भी । लक्षणा व्यंग्य. भ्रयोजन सिद्ध करने के अतिरिक्त अस्तुत भावना 
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के स्वरूप का प्रत्यक्षीकरण भी करती हे। लोभ से चंचल सन को यदि 
हा जाय कि किसी ओर लपक रहा है? तो उसकी ब्त्ति का स्वरूप 
तीर होकर हमारे सामने आ जाता है। सूद्ठम को मूर्त्त जिस प्रकार 
कवि लोग करते हैं उसी प्रकार कभी कभी मूच्ते को सूक्ष्म भी करते हैं । 
जब उन्हें किसी गोचर तथ्य के सम्बन्ध में अपने पाठकों की दृष्ठि का 
अत्यन्त प्रसार -करके उन्हें विचारोन्सुख ओर उनकी सनोचृत्ति को 
गम्भीर करना वांछित होता है तबं॑ वे उस तथ्य की स्थूलता या. 
गोचरता हटाकर डसे सूक्ष्म भावना (()05878०% ) के रूप में रखते हैं। 
ये दोनों विधान उच्चकोटि की कविता में, जिसमें सूच्म विचारों का 
गूढू अन्तर्न्यास रहता है, बहुत ही प्रभाववद्धेंक होते हैं। पर इनका 
दुरुपयोग भी वहुत होता है। इधर “अभिव्यंजनावाद” के प्रभाव से 
मू्ते विधान :की बहुत मिट्टी खराब हुई। इस “अभिव्यंजनाबाद? 
( एड्ा77०४४ं००ंआ॥ ) का आगे उल्लेख किया जायगा । 
पहले हम कह आए हैं कि सच्ची कविता किसी वाद” को लेकर 
नहीं.चलती, .जंगत्‌ की अभिव्यक्ति को लेकर ही चलती है। बाइग्रस्त 
काव्य अधिकतर काव्याभास ही होता है। उसमें प्रकृति के नाना रूप 
ओर व्यापार किसी बाद या सम्प्रदाय के घेरे में निरूपित बातों को मू्ते 
रूप में स्पष्ट करने या काठ्य की भावात्मक शेत्ञी पर मनोस्जक बनाने 
के लिए, साधन-रूप में ही व्यवह्नत. होते हैं। वे अध्यवश्तान मात्र होते 
हैं। यदि कोई कहे कि किंसी 'वांद” या सम्प्रदाय के भीतर निरूपित वातुों 
की अनुभूति मेरे हृदय में वेसी ही होती है जेसी उन गोचर रूपों था 
व्यापारों की जिन्हें अभिव्यंजना के लिए मैं सामने रखता हूँ तो एक 
दूसरा वादी' या सम्प्रदायी उन्हीं रूपों और व्यापारों को अपने सम्प्रदाय 
की विल्कुल उलटी बातों की अनुमूति प्रदर्शित करने के लिए रखेगा। 
*#प्त प्रकार कविता के साम्प्रदायिक हो ज़ाने .पर प्रकृति. के रूप और 
व्यापार अपने सच्चे अभिव्यक्ति-चषेत्र से वाहर- घसीठे -जाकर साम्प्र८ 
दायिकों की खींव-तान में पड़े रहेंगे ओर अपना अखली प्रभाव 
खो,वबेठेगे 
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:. काव्य की अस्तुत वस्तु या तथ्य विचार और अनुभव से सिद्ध, 
लोक-स्वीकृत और ठीक ठिकाने का होना चाहिए, क्योंकि व्यंजना उसी 
की होती है | हमारे यहाँ दर्शन के नाना वादों को काव्यक्षेत्र में घसीटने 
की प्रथा नहीं थी । अछत, विशिशक्धित, शुद्धाद्वत इत्यादि अनेक चेदेों 
बाद प्रचलित हुए पर काव्यक्षेत्र से, भक्तिकाव्य में भी, वे दूर ही रखे 
गए । निगुण-पम्प्रदायवाले ही सूफियों की नकल पर अहृतवाद, साया: 
याद, प्रतिविम्बवाद इत्यादि की व्यंजना तरह तरह. के रूपंकों, 
साध्यवसान रूपकों,« अन्योक्तियों इत्यादि द्वारा चित्ताकपिणी - भूत्तिमत्ता 
के साथ करते रहे । ब्रह्म, माया, पंचेन्द्रिय, जीवात्मा, विकार, परलोक 
आदि को लेकर कवीरदाप्त ने अनेक मूत्ते स्वरूप खड़े. किए है ।, 

इन मूर्च रूपकों में ध्यान देने की वात यह है. कि जो रूपयोजना 
केबल अद्वेतवाद, मायावाद आदि वादों के स्पीपकरण के लिए की गई 


) है उसकी अपेक्षा वह रूपयोजना जो किसी सर्वस्वीकृत, सर्वोत्चु भूत , तथ्य 
को भावज्ञत्र में लाने के लिए की गई है, कहीं अधिक ममस्परशिंणी है। 


उदाहरण के लिए मायावादसमन्बित अद्वेतवाद के स्पष्टीकरण के क्षिए 
ऋबीर की यह उदच्ति ज्नीजिए--- 
जल में कुंम, कुंभ में जल है, बाहरि भीतरि प.नी। 
फूट कुंम, जल जलदि समाना, यह तत कथी गियानी ॥ 
यह वेदान्त-प्रन्थों में लिखा हुआ दृष्टान्त-कथन मात्र है। अच्छा 
इसी ढंग की एक दूसरी कुछ ओर चिस्दृत रूपयोजना देखिए-- 
मन न डियगे तायें तन न डराई। ' 
 श्रति अथाह जल.गहिर गंभीर, बाँधि जैंजीर जलि बोरें हैँ कंबीर । . 
जल को तरंग उठी, कटी- है जजीर; हरि सुमिरिन-तठ बैठे हूँ कबीर ॥|-- 
# इसे रूपकातिशयोक्ति से मिन्‍न समझना ज्ञाहिए जिससे अध्यवसान 
आतिशय्य की व्यंजना के लिए होता है। साध्यवसान रूपक ( 4०० 
« में अध्यवसान केवल मूर्च अत्यत्तीकरण के लिए होता है, आतिशय्प् को व्यंजन 
के लिए नहों । साध्यवसान रूपक पक भद्दी चीज है इसे विलायती रहस्यवाद्द 
ईंट्स ( ४०७६४ ) तक स्वीकार करते हैं । 
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इसमें ज्ञानोदय द्वारा अज्ञान का वन्धन कटने ओर भवसाग़र के पार 
लगने का संकेत है । यहं बन्धन हर्रि की कृपा से कटा है, इससे कवी र- 
दास अँंब उनका स्मरण करते और गुण गाते हैं। यह एक निरूपित 
सिद्धान्त का वास्तव में घटित तथ्य के रूप में चित्रण मात्र है। ज्ञान से 
मुक्ति होती है और ज्ञान ईश्वर के अनुग्रह से होता है ।” यह एक वाद! 
या सिद्धान्त है | कचीरदासजी इस वात को इस रूप में सामने पेश करते 
हैं मानो यह सचमुच हुई है--वे भवसागर के पार हो गए हैं और फूले 
नहीं समा रहे हैं । हम जानते हैं. कि इसकी व्याख्या के लिए ऐसे चँथे 
और मँजे हुए वाक्य मोजूद हैं कि “यह तो साधक की. उस दिव्य अचु- 
भूति की दशा है जिसमें चह अपने को इस भोतिक कारागार से मुक्त और 
ब्रह्म की ओर अग्रसर देखता है |” पर यदि कोई कहे कि “यह सत्र कुछ 


नहीं ; यह एक साम्प्रदायिक सिद्धान्त का काव्य के ढंग पर स्वीकार मात्र : 


है,” तो हम उसका मुँह नहीं थाम सकते | 
व देखिए कि उक्त दोनों उक्तियों की अपेक्षा कबीरदासजी की नीचे 
हुई दो उक्तियाँ, जो लोकगत या. अनुभवसिद्ध तथ्यों को सामने रखती 
हैं, कितनी म्मेस्पर्शिणी हैं। देहावसान सबसे अधिक निश्चित एक भीपखं 


तथ्य है। उसके निकट होने की कैसी मूर्तिसान्‌ चेतावनी .इस साखी 


में है-- 
वाढदी आवत देखि करि तरिवर डोलन लाग। 
हमें कटे. की कुछ नहीं, पंखेरू घर भाग ॥ | 
हवा में हिलता पेड़ मानों बढ़ई को आता देख काँपता है--बुढ़ापे 


से हिलता शरीर सानों काल को पास पहुँचता देख थर्राता है।. शरीर 
कहता है कि हमारे नट्ट होने की परवा नहीं; हे आत्मा ! तू अपनी 


तयारो कर|! | ै 

४ एसी एक ओर उत्ति लीजिए-- 

| मेरो हार हिरान में सजा । 
द्वार गुहो मेरो रामन्ताग, विचि त्रिचि मानिक एक लाग। 
पंच सखी मिल्ली दें छुजान, 'चलहु त् जइृण तियेनी नहान! | 


छ० . चिन्तामसि 


नहुई. धोइ के तिलक दीन्ह, ना जानू हार किनहि लीन्द | 

हार हिरानो, जन ब्रिलम कीन्ह, मेरो हार परोसिनि आाहि लोन्ह। 
यह उस मन के खो जाने का पछतावा है जो ईश्वर का स्मरण किया( 
करता था | जीवात्मा कहता है कि “भुझे पंचेन्द्रियाँ वहकाकर त्रिगुणा- 
त्मक अवाह में अबगाहन कराने ले गई' जहाँ मेरा मन फैंस गया । उसी 
मन के प्रेम को लेकर मुझे उस प्रिय के पास जाने का अधिकार था। 
अब उसके विना जाते नहीं बनता इन्द्रियों ने रुके वेतरह ठगा” | इस 
पद में ईश्वर और परलोक माननेवाले मनुष्य सात्र की सामान्य भावना 
का अनुसरण करके वड़ा ही मधुर मूत्तिविधान है। कुछ खटकनेवाला 
शब्द “त्रिवेणी ( त्रिगुणात्मक प्रवाह ) है क्योंकि प्रकृति के तीन गुण एक 
दशेन विशेव के भीतर की निरूपित संख्या हैं। पर इस शब्द से अध्य- 
वसान में बड़ा सुन्दर समन्वय हो गया है। ! 

' अन्योक्ति-पद्धति का अबवलम्बन कबीरंदासजी ने कम ही -किया है। 
अधिकतर स्थानों में उन्होंने विकारों, भूतों, इन्द्रियों, चक्कों, नाड़ियों इत्यादि 
की शाल्रों में वाँधी हुई केवल संख्याओं का उल्लेख साध्यवसान रूपकों 
में करके पहेली बुझाने का काम किया है। उत्तकी जो अन्योक्तियाँ या 
अध्यवसान ग्रहेलिका के रूप में नहीं हैं और वादसमुक्त हैं वे ही शुद्ध काव्य 
के अन्तगंत आ सकते हैं । “बाद या सिद्धान्त के रूप में प्रतिपादित बातों 
फो स्वभाव-सिद्ध तथ्य के रूप में चित्रित करना ओर उनके'प्रति अपने 
भावों का वेग प्रदर्शित करके ओरों के हृदय में उस प्रकार की अनुभूति 
उत्पन्न करने की चेष्टा करना, हम सच्चे कवि का काम नहीं सानते ; मत- 
बादी का काम मानते हैं । मनुष्य का हृदय अत्यन्त पबित्र वस्तु है। उसे' 
प्रकृत सा. से यों ही इधर उघर भटकाने की चेष्टा, चाहे बह निष्फल ही 


क्‍योंन हो, उचित्त नहीं ।-..... + ५ 
मलुष्य-जीवन की वत्तेमान और भविष्य स्थिति के सम्बन्ध में सृक्तम$- 
' विचार द्वारा उपलब्ध तथ्यों और भावनाओं. का. मूत्ते प्रत्यक्तीकरण 
“ आजकल योरप के काउ्यक्षेत्र की सामान्य भवृत्ति है। सभ्यता की चेत्ते- 
, मान अवस्था में, जब कि सलुष्य का ज्ञान विचारात्मक होकर बहुत 


का 
क्र के 


काव्य में रहस्यवाद ५... ७१ 


विस्तृत हो गया है, ऐसा होना बहुत उचित ओर स्वाभाविक है। यहाँ 
पर यह दिखाने के लिए कि सूह्म विचार ओर व्यापक दृष्टिवाले जीविब 


'थोरपीय कवियों की कविता भी कभी कभी बाद-प्रस्त होकर किस प्रकार «८ 


अपना स्वरूप बहुत कुछ खो देती है, हम शंगरेजी के आजकल के एक 
अच्छे केवि अवरक्रोंवे ( 7,98९८७०४ 4७707००० ०४७ ) को लेते स्कि 
जो संकुचित हृष्टि के सिद्धान्ती रहस्यवादी न होने पर भी अध्यात्म की 
ओर क्ुककर कभी कभी रहस्योन्मुख हो जाते हैं । 
अचरकोंवे में योर॒प के वर्तमान कवियों की थोड़ी-बहुत सच प्रवृत्तियाँ 
पाई जाती हैं । कभी वे मीलों, कल-कारखानों आदि में काम करनेवाले 
मजदूरों की दरवस्था पर, उनके साथ होनेवाले अन्याय ओर अत्याचार: 
पर, करुणा और रोप प्रकट करते हैं; कभी जगत्‌, जीवन आदि के 
सम्बन्ध में तत्वचिन्तन करते हैं; कभी शरीर, आत्मा, असीम-सघसीस 
की जिज्ञासा क्री प्रर्णा से रहस्य-भावना में प्रवृत्त होते हैं । इसी जिज्ञासा 
के ज्षेत्र में उन्होंने कहीं कहीं परोक्ष-सम्बन्धी किसी बाद का ग्रत्यक्षीकरण 
या “अज्ञात के अभिल्लाप! का काव्यात्मक प्रतिपादन किया है 'मूखे का 
अनुसन्धान-साहस' ( ५॥6 ४0078 /3]ए९7॥ए/७ ) में उन्होंने- 'तत्त्व- 
भमसि! के निरूपण के लिए जीवात्मा' ओर बहा को एक खासा संवाद . 
कराया है। एके जिज्ञासु ईश्वर ( ब्रह्म ) की खोज में मन ओर आत्मा 
का सारा प्रदेश छान डालता है और पहले विश्व की आत्मा तक पहुँ- 
, चता है और उसी को त्रह्म सान लेता है। इस पर एक ब्रह्मज्ञानी इस 
प्रकार उसकी भूल सुझाता है-- * 
४४ >ूूे० 5 जब्००55०>0077700॥ 
वे वांतड% +907 9779 0978 0'88076 8७)9४06 १ए०णते 
98 (0 १ | 
व६ 48 & 7798778 . .. ... . .. . .. की | 
. पफ6 ग्रक्काता७ 7,कत (00 दा0ठ56४ 56 80 99, 7प्र866 0 
भॉएप्928 0 इफक्ाएड बाते 68एछाड 80वे 8 हे 
' “अरे मूखे ! तू ने क्‍या इस प्रस्तुत गोचर जगत्‌ को न्र्म समझा था? 


है? का 


छ्र्‌ डर ' चिन्तामणि 


यह तो आकाश, नक्षत्र और जीवन-रूपी भापा में व्यक्त एक नाम है जो 
अपने लिए उसने रख लिया है |? 

अन्त में-चराचर की सीमा पर पंहुँचकर वह अपने अन्तस के अदृश्य 
अधिएष्ठाता से पूछता है-- : 
छिहटोीसटा ०0 प.णा ७४६ (0पे १ 
छु(प--8ए, 7.छाए ०७ 776 80 


व ए०+, िणाएी ऋतातवेड' जार प्रछएश' वैक्वा8( 


शा०प्रशा 70 ६876 70 ग्राबव6, 9 ॥कए8 ७ 20006 
79॥76 


डिएकश--77)०्ा फपए, ए0 छा 00 १ 
एछा४एंत-- ७&|0 70॥ए 80. 
“जिज्ञासु-तो फिर तू ही त्रह्म है ? 
अन्तर्वाणी--हाँ, वहुत लोग ऐसा ही कहते हैं । फ़िर भी, यद्यपि शब्दों के 
मत मेरा स्वरूप नहीं आ सकता, मेरा इससे अच्छा 
। 


जिल्लासु--फिर तू है कोन ? 

अन्तर्वाणी--में तू ही हूँ ( तेरी आंत्मा हूँ )।”? ह 
*. इसी प्रकौर 'तरीयावस्था! ( 79० 77७706 ) नाम की कथिता 
: भे उन्होंने श्रह्मानुभूति का वणुन इस प्रकार किया है-- 

“में निश्चय (जिसका सम्बन्ध बुद्धि या विचार से होता है) के ऊपर 
उठ गया था, काल से परे हो गया था। दिक के ज्योतिष्क मंडलों से 
तथा उस कोने से जिसे चेतना या ज्ञान कहते हैं, विल्कुल बाहर हो गया 
था। उस दशा में हे प्रभो ! क्या मैं तुम्हारे बोच में नहीं था ।”# 





के एचछ5 रघशतें 090प्रट छामाटए 
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काव्य में रहस्यवाद 


: यहाँ पर हम यह स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि उक्त झानातीत्त' 
( ए-छत8०७7त०7%) ) दशा से--चाहे वह कोई दृशा हो यान 
हो--काव्य का कोई सम्बन्ध नहीं है। स्वयं अवरक्रोंवे ने ही अपनी 
एक दूसरी कविता शरीर और आत्मा! ( 8600 ७70 -30%% ). 
, में, काव्य की वास्तविक, भूमि क्या है, इसका आभास दिया है| उसे 
कविता में आंत्मा इस चेतना के तेंग घेरे! से बाहर होने के लिए. 
« सनोसय कोश ( ज्ञानेन्द्रियाँ ओर मन जिनसे सांसारिक बिपयों की 
प्रतोति होती- है ) को फेंका ही चाहती है कि शरीर उत्तको चेतावनी 

देता है कि ऐसा करने से. --- | * 
तूँ इस विस्मयपूणं आनन्द को खो बेठेगा जिसे मैंने अपनी 
विधयविधायिनी इन्द्रियों- द्वारा इस प्रिय जगत्‌ में खड़ा कर रखा है । 
फिर यह नील-हरित, यह सोरभ, यह संगीत कहाँ ? फिर यह शाहइल- 
प्रसार, यह. मन्द्‌ प्रशाग्त अनितल्-स्‍पश और ढलते सू्य का स्वर्णास 
विराम कहाँ ? फिर ये ऊँची उठी हुई पवतों की चोटियाँ कहाँ, जो 
आँखों पर कुहरे की पढ्टी वाँ थे ( ध्यानावस्थित हो ) मानों नित्य और 
दिव्य अनाहत स्वर सुन रही हैं ।” 
मनोसय कोश ही प्रकृत कराव्यभूमि है, यही हमारा पक्ष है। इसके 
क पििठप ज्ा$ स्रांडड 006 एफ हैं गक्कए8 7806 ई07 ४8७ 
06 छफए$8 व68७ एएते क्री िषंा0गांपहु 58888--- 
व'6 9प७, #76 07827 ७7009, 06 छंग्र्ांएए ण्यते 006 8789; 
जी >< ५ >< 9..7 
(58७6 908003 ० हुए8४5ए छत, ब्य्व &ी ६98 छः 
(9096 दपरं०७६, #6 ड5प्रा7 कोदं08 80060 ९६३९ 
एऊ्ुफा 89 &रछाफा0ठछ ; ु 
38 कांपड का डखिाे गा एछ९छगाछ-गकरपेठते फ्रकाएछ8 | 
2 8 4 धी6ए व60्एवे, पेएकफ्रत0 प्रछ॒छछणए्ते छत गछांते +प्र68, * 
5079७ ए०वचे5 8079७ पएा९- 


७छ कं चिन्तामणि 


: भीतर की वस्तुओं की कोई मनमानी योजना खड़ी करके उसे इससे 
' बाहर के किसी त़थ्य का--जिसका कुछ ठीक ठिकाना नहीं--सूच्चक 


चताना हम सच्चे कचि का क्या, सच्चे आदमी का काम नहीं समभते। 

अब थोड़ा अज्ञात की लालसा' का विचार भी कर लेना चाहिए 
जिसका निरूपण अचरक्ोंवे ने मज़हबी ढंगं पर अपने सन्त थूसा का 
आत्म-विक्रय/ ( 99)6 ० 988, 7 7०ण7०७8 ) नासक काव्य में किया 
है। ईसाइयों में एक प्रवाद प्रचलित है कि ईसा के चेले थमा दक्षिण 
भारत में उपदेश करने आए थे । उसी प्रवाद के आधार पर यह कविता 
रची गई है। ईसा थूमा को भारतवप में प्रचार के लिए भेजते हैं और 
वे भाग भाग आते हैं। जब वे दूसरी बार भागने पर होते है, तव 
हज़रत ईसा उनसे कहते हैं-- 

“थूमसा ! अपना पाप समझो .। तुम डर से नहीं भागे हो, न । 
अंदसमी एक बार डर से सिटपिटाता है, पर फिर साहस करके सब 
प्रकार की आपत्तियाँ भेलने के लिए तेयार हो जाता है। तुम भागे हो 
अपनी बुद्धिमानी ओर दूरदर्शिता के कारण । यह बुद्धिमानी भी बड़ा 
भारी पाप है क्‍योंकि यह मनुष्य की अन्तःप्रकृति में निहित अज्ञात 
शक्तियों पर विश्वास नहीं करने देती | उनको प्ररणाओं को यह सस्ते अनु- 
भव्तव्ध विवेचन के पलड़े पर रखकर तोलती है। यह लालसा को ज्ञान 
या विचार के घेरे में डालकर संकुचित करती है । पर यह सममभ रखो 
कि मनुष्य उतना ही बड़ा हो सकता है जितना बढ़ा उसका अमिलाप 


होगा। अतः ओःत्मदृष्टि उतनी ही दूर तक चंधी न रखो जितनी दूर तक 


तुम्हारे ज्ञान और बुद्धि के दीपक का प्रकाश पहुँचता है। अपनी 
लांलसां को अज्ञात के अन्धकार की ओर छानवीन करने के लिए 
चअढ़ाओ। सम्भव को जानकर उसके बाहर अनहोनी बातों और अस- 
स्भव लक्ष्यों की ओर बढ़ो। धीरे धीरे तुस देखोगे कि तुम्हारा ज्ञात 
की लालसा . का क्षेत्र भी आप से आप बेसा ही व्यापक हो जायगा 


: जैसा आत्मा का । इस अकार रूष्टि का उद्देश्य पूर्ण हो जायगा ।? 


इस प्रकार हज़रत ईसा के मुँह से रहस्यवाद- के सिद्धान्त-पक्त का 


काव्य में रहस्वंचाद - ज 


पड 


'निरूपण कराया गया है| इसका निचोढ़ यही है कि. लाज्सा को व्यक्त 
ओर ज्ञात के बाहर, अव्यक्त और अज्ञात तक ले जाना चाहिए। इस 
कथन पर बिंचारं करने के पहले लालसा या अभिल्ञाप का स्वरूप 
निश्चित कर लेना चाहिए। लालसा ऐसी वस्तुओं के प्रति होती है जिन 
की म्राप्ति या साज्षात्कार से सुख और आनन्द होता है| इस जगत में - 
: खुल ओर आनन्द ढुःख ओर क्कश के साथ मिला-जुला पाया जाता: 
है । दूसरी बात यह है कि जितना आनन्द, जितना सुख-सौन्दर्य 'इस : 
जगत में देखा जाता है उत्तने से मनुष्य की भावना परिवृप्त नहीं होती । ६ 
चह सुख-सौन्दर्य को अधिक पूणे रूप में देखा चाहती है। भावना या : 
कल्पना को इस पूर्णता के झचस्थान के लिए चार न्षेत्र मिल सकते हैं-- : 
(१) इस भूलोक के चाहर, पर व्यक्त जगव्‌ के भीतर ही किसी 
अन्य लोक में । गा 
. (२) इस भूलोक के भीतर ही, पर अतीत के ज्षत्र में । 
:( ३ ) इस भूलोक के भोत्तर ही, पर भविष्य के गर्स में । 
. (४) इस गोचर जगत्‌ के परे असौतिक और अव्यक्त के क्षेत्र में 
१-इन चारों क्षेत्रों के भीतर ले जाकर मनुष्य अपनी खुख-सौन्दये 
ओर मंगल की भावना को पूरणता या पराकाप्ठा तक पहुँचाने का थोड़ा . 
था चेहुत प्रवैल्ञ करता रहा है। इनमें से प्रथम क्षेत्र की ओर मनुप्यजाति 
का ध्यान स्वभावतः सबसे पहले गया। प्रथ्वी पर रहकर भी मेंनुप्य ने 
व्यक्त” जगत्‌ को अनन्तता का प्रत्यक्ष अनुभव किया | अनन्त आकाश 
के बीच नक्षत्रों के रूप में अनन्त लोकों का निश्चय उसे सहज में हो 
: गया। वहीं पर कहीं उसकी भावना ने स्वर्ग आदि पुण्य लोकों का 
अवस्थान किया जहाँ जरा-म्॒त्यु का भय नहीं ; दुख, क्लेश, भय का 
सास नहीं ; आननंद ही आनन्द है--आनन्द सी ऐसा-वैसा नहीं नन्‍्दन- 
कानन का विहार । लोक-सासान्य धर्म-व्यवस्था और काव्य दोनों में इस 
भावना का उपयोग हुआ।..... । 
.. २--हिलीय क्षेत्र सें सुख-सोन्दर्य की पूणंता की भावना उस समय 
से हुई जब प्राचोन इतिहास, कथा-पुराण आदि का सोखिक प्रचार 


' ७६ ५. चिन्तामणि 


मुष्यजाति के बीच हुआ । इत्र कथाओं में पूर्वेकाल की चीरता, : 
: घीरता, धर्मपरायणता, सुख-सम्रद्धि आदि का बहुत ही मनोरंजक . 
ओर अट्युक बणन रहता था जिसे सुनते सुनते भूतकाल के बीच ४ 
सुख-सौन्द्य की पूणता की सामान्य धारणा ओर पुष्ट होती रही | यह्‌ 
धारणा पूरवी (एशियाई) जातियों में अब तक मूलवद्ध है। ५ 
३--हतीय क्षेत्र में सुख-सोन्दर्य की पूणता की भावना बिल्कुल 
आधुनिक है। इसका ग्रादुभाव मनुप्यजाति की स्थिति पर व्यापक दृष्टि 
से विचार करने की वत्तेमान प्रवृत्ति के साथ साथ हुआ है। धंमनीति, .. 
राजनीति, व्यात्ररंनीति आदि के कारण मनुष्यजञाति के भीतर फैली 
' हुई विपमता, क्‍्लेश, ताप, अन्याय, अत्याचार इत्यादि के परिहार की 
भावना ओर प्रयत्न के साथ आशा और उत्साह का संयोग करने,के 
लिए कवियों की वाणी भी अग्रसर हुई। इस प्रकार की कविता का प्रचार 
ओरपीय देशों में सुख-समृद्धि और स्वातन्त्य के संगीत के रूप में शेली 
के समय से लेकर ,अब तक जारी'है । भविष्य का सुख-स्वप्त चत्तेमान 
योरपीय कविता के प्रधान लक्षणों में है । यह मंगलाशा बहुत ही प्रशस्त 
' भाव है, इसमें सन्देह नहीं; पर इसके सम्बन्ध में कुछ अरवासाविक 
और कृत्रिम चर्चा का प्रचार भी देखा जाता है| यह्‌ सुख-स्वप्न भविष्य... - 
की उपासना था भविष्य का प्रेम” कहा जाता है। वास्तव से यह-प्रस्तुत 
.ज़ीवन का प्रेम है। आशा इसी प्रेम के संचारी के रूंप में उठकर इस... 
जीवन के पूर्ण सोन्द्य का-दशेन इसे भविष्य के ज्षेत्र में ले जाकर- करती 
है । भविष्य के सुख-सौन्दय के चित्रण की प्रवृत्ति का यही मूल है । . ' 
यह्‌ चित्रण भी उसी हद तक पहुँचा दिया जाता है जिस हद तक 
. किसी परलोक के सुख-सोन्दय का चित्रण | अबरक्रोंचे ने इस जीवन 
के साथ' नित्य का संयोग? ( ७ छापा ए/०१%गष्ट ) किसी 
भविष्यकाल में, निर्विशेष और निरपेत्त आनन्द का स्वप्न देखते हुए, इस 
. प्रकार कराया है-- ह 
हे ह "*०*०००३-७० छ8 8 तवैष॑ए०छ | 
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. ५हम्न सोन्दर्य की वायु में पड़े वराबर आगे और ऊँचे बढ़ते जाते 
है। इस प्रकार सनुष्यज्ञाति अन्त सें वह अंनुपषम दिन देखेंगी जब 
' आनत्द अपनी अनुभूति आप अकेले कर सेगा--इस अनुभूति के लिए 
' से किसी प्रकार के इन्द्र की अपेक्षा न होगी । आनन्द स्वयंप्रकाश होगा 
केवल क्लेश के परिहार के रूप में न होगा ।” 
:... पर यह कहना कि अब भूत के प्रम” के स्थान पर 'सविष्य के प्रमः 
ने घर किया है, एक प्रकार की रूढ़ि ( 00ए०ए४ंणत ) या वावट 
ही है। हृदय की दीघे..वंशपरम्परा-गत चासना का उल्लेख हम पहले 
कर चुके हैं। इस वासना के संघटन में इतिहास, कंधा, आख्यान आदि 
का भी बहुत कुछ योग रहता है। एक भावुक योरोपियन के लिए एथंस 
रोम आदि नामों में तथा एक भावुक भारतीय के लिए अयोध्या, मथुरा 
दिल्ली, कन्नौज, चित्तौड़, पानीप॑त इत्यादि नामों में कितना मधुर प्रभाव 
' भरा है | अतीत का यह रोग कहाँ तक उपयोगी है, इसका विचार 
करने हम नहीं चैठे हैं। उपयोगिता अनुपयोगिता का बिचार छोड़, शुद्ध 
अत्ञा की दृष्टि से हम मझुष्य की रागात्मिका प्रकृति के स्वरूप का विचार 
कर रहे हैं। मंनुंध्य का हृदय बास्तब में जेसा है बैसा मानकर हम चल 
रहे हैं। हमारे कहने का अभिप्राय केत्रल -यही है कि अतीत का राग 
एक बहुत ही प्रचल भाव है। उसकी सत्ता का अस्वीकार किसी दशा में 


हम नहीं कर सकते । मनुष्य, शरीर-्यात्रा के संकीण साग में सैल्ते पड़े 
. हुए अपने भावों को अतीत की पुनीत धारा में अवगाहन कराकर ने 


जाने कव से निर्मल ओर स्वच्छ करता चला आ रहा है। अतीत का'' 
ओर हमारा साहचये वहुत॑ पुराना है। उसे हम जानते हैं, पहचानते हैं 
इसी लिए प्यार करते हैं। भत्रिष्य को हम नहीं जानते, उसकी हमारी 


३०० हे 
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जान-पहचान तक नहीं । उसके साथ प्रेम कैप़ा ? परिचय के विना.प्रेम 
'हम नहीं मानते | प्रेम के लिए परिचय चाहिए-चाहे पूरा, चाहे अधूरा ! 
7 अब इस गोचर-जगत के परे अभोतिक, अव्यक्त और अजन्नात 
क्षेत्र को लीजिए। सुख-सोन्दर्य की पूत्ति के लिए जो तीन क्षेत्र अपर 
निर्दिष्ट किए गए उनमें सबसे अज्ञात भविष्य का ज्ञेत्र है. । उसके अन्तगंत 
हम दिखा चुक है कि जो 'भविष्य का प्रेम” कहा जाता है वह वास्तव में 
प्रस्तुत जीवन का प्रेम है. जो आशा का संचरण कराक कवि को भविष्य 
सुख-संनन्‍्दय के चित्रण में प्रवृत्त करता है। वहीं.बात यहाँ भी है। 
: बास्तव में यह इसी जगत्‌ के सुखन्सोन्दय की आसक्तिया प्र म॒ हे जो 
संचारी के रूप में आशा या अमिलाप का उन्मेष करके, इस सुख- 
सीन्दर्य की किसी अज्ञात या अव्यक्त क्षेत्र में ले जाकर पूण करने की 
ओर अबुत्त करता हैं। अतः तत्त्वहष्टि से, मनोविज्ञान की दृष्टि से 
साहित्य की दृष्टि से अज्ञात की लालसा” कोई भाव ही नहीं है। यह कंचल. 
ज्ञात की लालसा' है ज्ञो भाषा की छिपानेचाली ब्ृत्ति के सहारे अज्ञात 
“की लॉलसा” कही जाती हे। 

अपने सुख-सान्दर्य की भावना को पुणुता पर पहुँचाने के लिए इस 

क्षेत्र को ओर पहले पहल दृष्टि करनेवाले सूफी थे। उनकी भावुकता इस 
'जगत्‌ की ऐसी भिचित्र ओर रमणीय रूप-बविभूति को केवल ईश्वर की 
कृति या रचना मानने से ठप्त नहीं हुई । किसी के वत्ताए खिलोंने की 
.सुन्दर्ता देख हम चाहे जितने मुग्ध हों--इतने भुस्ध हों कि वनानेवालि 
का हाथ चूसने को जी चाहे-पर हमरा प्रेम उम्र.( वनानेवाले ) से दर 
ही दूरं रहेगा । इससे सूक्रियों ने इस प्रत्यक्ष रूप-विभूति को ईश्वर की 

. कृति न कहकर उसकी छाया या पतिबिम्ध कहा। किस प्रकार इस 
प्रतिविम्बवाद! के साथ अमखिव्यक्तिवाद' का संयोग करके उन्होंने 
अपने काव्यक्षेत्र में ऊन्रिमता न आमने दो, इसका वर्णन हम आगे 

: चलकर करेंगे। यहाँ प्रस्तुत विषय है सुख-सौन्दय की भावना को 
अव्यक्त और अभौतिक ज्षेत्र में ले जाकर पू्णता को पहुँचाना। इस 
सम्बन्ध में यह. अच्छी तरह समभ् रखना चाहिए कि सूफी-कषिता इस 


है तह काव्य मे रहत्यच[ुदू ४ जहर 


काया.के बीच में ही--इस दृश्य जगत्‌ के भीतर ही--उस प्रियतस की, 
लक देखने-दिखाने में प्रवृत्त रही है। अव्यक्त के क्षेत्र में सोन्दर्य का: 
अनन्त सागर, आनन्द की अपरिमित राशि, प्रम-चासना की असीम 
ठुप्ति का चिचरण देने बहुत ही कम गई है। भारतवे में नि्गुण-सम्प्रदाय 
के भीतर जो सूफी-भावना प्रकंट हुईं उसमें अलबत यह प्रवृत्ति कुछ 
दिखलाई पड़ती है। कारण यह है कि भारतीय काव्यक्षेत्र में उसे अरबी- 
फारसी के काव्यक्षेत्र की अपेक्षा अधिक रमणीय ओर प्रचुर रूप-विधान 
मिला.! पर 'कल्पनावाद' के सहारे अव्यक्त ओर अज्ञात की सबसे 
अधिक माँकियाँ विलायती 'रहस्यवाद' में ही खोली गई | 
बिलायती काव्यक्षत्र में सुखसोन्द्य की भावना को अज्ञात 
ओर अव्यक्त के क्षेत्र में ले जाकर पूणता पर पहुँचाने का इशारा 
किधर से मिल्ना, थोड़ा यह भी देख लेता चाहिए । यह इशारा, जसेन 
दाशनिकों के 'प्रत्ययवाद” .( [66७!४० ) से मिला, जिसके प्रवर्चक 
कोट (]7&76 ) थे । उन्होंने मनुष्य के जन की चिरत्तत परीक्षा करके 
थहँ अंतिंपादित किया कि इन्द्रियों की सहायता से मत को जिन रूपों 
का वोध होता है वे उसी के रूप हैं; किसी वाह्मय वस्तु के नहीं। 
परमाथ-पक्ष ( 0प्रप्नंवुपरै७ एी ?प्राए० ९४४०7 ) में ईश्वर, जगत्‌ 
और आत्मा को पक्ष-विपक्ष दोनों के प्रमाणों के खंडन द्वारा, असिद्ध 
ठहराकर, व्यवहार-पक्त ( एपंग्तुपघढ रण २78९० ८०४ फि९880) 
में उन्होंने ईश्वर, अमर आत्मा ओर अनन्त जीवन सबका प्रतिपादन 
किया । उन्होंने कहा कि शुद्ध-बुद्धि के द्वारा तो नास-रूपात्मक जगत्‌ से 
परे वस्तु-तत्त्व तक हम नहीं पहुँच सकते, पर व्यवहार-बुद्धि द्वारा पहुँच 
जाते हैं। इच्छा या कमच्छा पॉरमा्थिक चस्तु का आभास देती है। 
यह न तो बुद्धि से वद्ध या नियन्त्रित है और न वाह जगत के नियसों 
' से । इस पर आदेश करनेवाले केचल नित्य और सबंगत घसनियम हैं। 
इच्छा का यह स्वातन्थ्य हमें नाम-रूपात्मक दृश्य जंगत्‌ से अगोचर 
जगत में छे जाता है जहाँ धम-नियम, शुद्ध अमर आत्मा और ईश्वर 
का अस्तित्व मिल जावा है। जीवन का चरस संगल क्या है ? न अकेला, 


झिक चन्तामारु 


धर्स न अकेला सुख | धर्म का सुख से कोई स्वतः सिद्ध सम्बन्ध नहीं | ' 
जीवन के चरम मंगल में धर्म, ओर सुख दोनों की पराक्ाष्ठा है । अब 
इन दोनों का संयोग कैसे होता है ? कोई सध्यस्थ चाहिए। इसलिए ईश्वर 
का अस्तित्व मानना पढ़ता है। ईश्वर दोनों के वीच संयोग स्थापित 
करता है। इसी विचार-पद्धतिं से आत्मा का अमरत्व भी मानना पड़ता 
है। धम की पराकाछा और सख्त की पराकाष्ठा के साधन के लिए यह 
अल्पकालिक जीवन काफ़ी नहीं है। अतः अनन्त जीवन मानकर चलना 
पड़ता है | | 
कट्टर दाशनिक कांट के इस ज्यवहार-पक्त-निरूपण पर बेसी आस्था 
! नहीं रखते | कांट अपने परमाथ्थ-पक्त-निरूपण के लिए ही प्रसिद्ध है । 
(बिचार करने पर यह स्प्ट प्रतीत होगा कि कांट का व्यवहा र-पक्त-निरूपण 
उसी दृष्टि से हुआ है जिस दइृष्टिग्से शंकराचाय का ; पर दोनों में उतना 
ही अन्तर है जितना भारत और योरप में । व्यवहार-पत्त में शंकराचार्य 
ने जस उपासना-गम्य ब्रह्म'का अवस्थान किया है बह सोपाधि या 
सगुण ब्रह्म है ; अव्यक्त पारमार्थिक सत्ता नहीं। अब्यंक्त, निगुण, निर्वि- 
शेप ( 3980)7॥6 ) ब्रह्म उपासना के व्यवहार में सगुण ईश्वर हो जाता 
है | इसका तात्पय यह है कि उपासना जेच होंगी तब व्यक्त ओर सग्रुण 
की ही होगी; अव्यक्त और निगुश की नहीं। “ईश्वर शब्द द्वी सगुण 
आर विशेष का द्योतक है; निगुण और निर्विशेप का नहीं । उसके भीतर 
सेव्य-सेवक भाव छिपा हुआ है। स्थूल आकार मात्र हटाकर दया, 
 अनुग्रह, प्रेम; सीन्द्य इत्यादि में योरपवाले चाहे अमोतिक, अगोचर, 
अव्यक्तया परा सत्ता की प्री्त समझ लें ; पर सुक्ष्म भारतीय दाशत्रिक 
इृष्टि इन सबको प्रकृति के भीतर ही लेगी | दया, अनुमह, ओदाय आदि 
सन की वृत्तियाँ हैं जो प्रकृति का ही विकार है। इसी प्रकार सौन्‍्देय, 
माधुय आदि भूतों के गुण हैं। ये सब गोचर के अन्तर्मृत हैं, क्योंकि मन 
जो इनका बोध करता है भीतरी इन्द्रिय ही है। भारतीय और 
योरपीय दृष्टि के इस सेद्‌ को ध्यान में रखना चाहिए |. 


# विशेष देखिए “विश्व-प्रपंच! की भूमिका । 


काब्य में रहस्यवाद . .. पर 


“ भारतीय दृष्टि के अनुसार अज्ञात और अव्यक्त के प्रति केवल 
>जिज्ञासा हो सकती है; अमिलाष या लालसा नंहीं। यदि कहा जाय कि 
मोज्ञ की इच्छा का फिर क्या अर्थ होगा ? इसका उच्चर यह है कि 
'मोक्ष या सुक्ति केवल अभाव-सूचक ()९०८०४ए०८ ) शब्द है, जिसका 
अथ- है छुटकारा) जिंससे मोज्ञार्थी छुटकारा चाहता है वह दुःख- 
क्लेशादिकां संघात उसे ज्ञात होता है छुंटकारे के पीछे क्‍या दशा होगी 
इसका ने तो उसे कुछ ज्ञान होता है और न अभिलाप हो सकता है। इसी 
से हमारें यहाँ के भक्त लोग, जो ब्रह्म के सगुण रूप में आसक्त होते हैं 
मुक्ति के मुह-में धूल. डाला करते है. । जिज्ञासा और लालसा में बड़ा भेद्‌ 
है। जिज्ञासा केवल जानने की इच्छा-हे । उसका ज्ञय बस्तु के प्रति राप्ा, 
; ड्ष, प्रेम, घुणा इत्यादिं का कोई लगाव नहीं होता । उसका सम्बन्ध शुद्ध: 
' ज्ञान,के साथ होता है । इसके , विपरीत ज्ञालसा या अभिलाप रविभाव 
. का एक अंग है। अव्यक्त ब्रह्म की जिज्ञासा और व्यक्त, सगुण ईश्वर या 
भगवोन के सान्नि्य का अमिलाष, यही भारतीय पद्धति है। अव्यक्त, 
« अभौतिक और अज्ञात को अभिलाष यह बिल्कुल विदेशी कल्पना है 
, और मजहवीं रुकावटों के कारण पेगम्बरी सत साननेवालते देशों में की 
गई है। इसकी साम्प्रदायिकता हम आगे चलकर दिखाएँगे | यहाँ इतना 
- ही कहने का प्रयोजन है।कि अच्यक्त, अगोचर.ज्ञानकांड, का विषय है। 
: हमारे यहाँ न वह जउपापतनाक्षेत्र में. घसीटागया है ; न काउ्यक्षेत्र में.। 
'ऐसी चेढव जरूरत ही नहीं पड़ी॥ 
उपासना .के लिए इन्द्रिय और मन से, परे तह्म को पास लाने की 
जरूरत हुई। कहीं तो वह ईश्बर के रूप में केवल मन के पास लाया 
गया>-अर्थात््‌ उसके रूप, . आकार आदि.की भावना न करके केवल 
दया, - दाक्षिस्य, प्रम, ओदाय आदि की ही भावना को गई । क़हने की 
“४ आवश्यकता नहीं कि यह केवल अन्तःकरण-आह्य भावना भी गोचर 
भावना ही है । कहीं इसके आगे वड़कर विष्णु, शिव -इन देव-हूप्ों 
में--अर्थात्‌ मनुष्य से - ऊँची कोटि में--बाह्य-करण-ग्रह्म सावचना भी 
हुई | भारतीय भक्ति-भावना यहाँ तक तुष्ट न हुई। चड़े.साहस के साथ 


सर « चिन्तामणि 


आगे वढ़कर उसने नर में ही नारायणत्व का दशेन किया। राम और 
कृष्ण को लेकर भक्तिकाव्य का प्रवाह बढ़ वेग से चल पड़ा। सारांश यह 
' कि सान्नरिध्य का अभिल्ञाप अव्यक्त और: ज्ञात की ओर ही आकर्षित 
होता हुआ बढ़ा है ओर उसी को उसने अपना चरम लक्ष्य भी रखा है। 
यहाँ के भक्तों का साध्य कैवल्य नहीं रहा । ध 
अब यह देखना चाहिए कि मनुष्य अपनी सुख-सोन्द्य-भावना 
को जब पूशता के लिए चरम सीमा पर पहुँचाता है तब क्या वंह 
सचमुच व्यक्त, भौतिक या प्राकृतिक के परे हो जाता है ? उपयुक्त 
विवेचन से स्पष्ट है कि वह इनके भीतर ही रहता है। भावना 
या कल्पना में आई हुई संघटित रूंप-योजना, चाहे #बह्‌ कितनी 
ही दरारूढ़ हो, व्यक्त प्रकृति-विकार ही रहेगी। अब रही असीम- 
ससीम और नित्य-अनित्य की बात। हम पहले कह चुके है कि 
समष्टि-हूप में यह विश्व या व्यक्त जगत्‌ अनन्त और शाश्वत है। ब्रह्म 
के मृत्त-अमृत्त दो रूपों में से मूत्ते ओर सत्‌ को जो मत्ये कहा है बह* केवल 
सतत गतियुक्त या परिवत्तनशील के अथ में, सत्ता के अभाव के अथ में 
नहीं | अतः असीम ओर नित्य के लिए अव्यक्त और अगोचर में जाने 
की कोई जरूरत नहीं । ब्रह्म के दोनों रूप असीम ओर नित्य ह। इस मूर्त 
विराट के भीतर न जाने कितने लोक, ब्रह्मांड, सोरचक्र बनते विगड़ते 
रहते हैं, पर इसकी रूप-सच्ता ज्यों की त्यों रहती है | अबरक्रोंवे ने अपनी 
निकास' ( 07 ॥7802]06 2) नाम की कविता सें असीम ओर ससीम 
के अभिलाप के जिस इन्द्वत्का वन वड़े रमणीय रूप-विधान के साथ 
किया है, वह वास्तव में--भास्तीय दृष्टि से--व्यक्त और गोचर के 
5... 55 85 3 6 मशीन किलर मत कक 
# द्वेबाव बहाणो रुपे मूर्तश्लवामूर्तञ्ञ, मत्यत्वाम्रतत्ञ, स्थितञ्ञ यज्च, सच्च 
, प्यज्य ।--मूर्तामूत्त माह्यण ( बृहदारण्यकोपनिपद्‌ )। दृश्य या मूत्त के लिए 
सत्‌! शब्द का अ्रयोग उपनिपदों में बहुत जगह हुआ है । 
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काव्य में रहस्यचाद परे 


' हमारा कहना यही है कि हृदय का अव्यक्त ओर, अगोचर से कोई. 
सम्बन्ध नहीं हो सकता | प्रेम, अभिल्वाप, जो कुछ प्रकट किया जायगा 
चह्‌ व्यक्त और गोचर ही के अति होगा | प्रतिबिस्वबबाद, कल्पनावाद 

आदि वादों .का सहारा स्ेकर इन भाषों को अव्यक्त और अगोचर के 
पति कहँते। और अपने काल्पनिक रूप-विधान को जहा या पारमार्थिक 
सत्ता को अनुभूति वताना, काव्यक्षेत्र में एक अनावश्यक आडस्वर खड़ा 
करना हैं | यंदि येहू कहा जाय कि सदा बदलते रहनेवाले इस दृश्य 
प्रसार की तह में तो सदा एकरस राहनेवाज्ञी अव्यक्त सत्ता है ही, अत 

जिस असलुराग के साथ प्रकृति की भव्य रूप-योजना की जाती है उसे 
उसी अच्यक्त शक्ति या सत्ता के प्रति कहने में क्या हज है, तो इसका उत्तर 
यह है कि इससे भावत्षेत्न में असत्य का प्रचार होता और पापंड का द्वार 
ख़ुलता है | यंदि कोई चटोरा आदमी कोई बहुत ही मीठा फल खाऋर 
जीभ्र चटकारता हुआ उसका बड़े प्रम से वणन करे और पूछने पर कहे 
कि मेरा लक्ष्य उस फल की ओर नहीं, उस बृक्ष के मूल या वीज की ओर 
है जिसका वह फल है, तो उसके इस कथन का क्या मूल्य होगा ? जो 

यह भी नहीं जानता कि ब्रह्मयवाद” ओर कविता? किन चिड़ियों के नाम 
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पछ चिन्तामरि 


हैं, जो अँगरेज़ी की अन्धी नक़ल पर बनी बंगला की कविताओं तथा वैष्णव 
कविओं की वंग-समीक्षाओं तक ही सारी दुनिया खतम सममता है, 
वह यदि मुँह वना बनाकर कहने लगे कि “जब मैं अह्ावाद की 
कोई कविता देखता हूँ तब हप से नाच उठता हूँ? तो एक सुशिक्षित 
सुननेवाले पर क्या असर द्ोगा ? ॥ 

अब यहाँ पर थोड़ा यह भी विचार करने को आवश्यकता -प्रतीत 
होती है. कि भाव के क्षेत्र में परोक्ष की जिज्ञासा! का क्‍या उपयोग हो . 
सकता है। स्वाभाविक रहस्य-भावना में--जिसका किसी वाद के साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं--इसका कभी क़भी. बहुत सुन्दर उपयोग होता है । वहाँ 
| पर यह प्रकृति के ज्षेत्र के किसी .अभिव्यक्त सौन्दय या माधुय, से उठे- 
हुए आह्ाद की अनुभूति की व्यंजना करता है। जैसे, शिशु की मधुर 
म्रुसकान पर मुग्ध होकर यदि कोई कवि कहे कि “इसके अधरों पर किस 
आनन्दू-लोक की सधुर स्मृति संचरित हो रही है?” सौरभपूर कुसुम- 
विकास देख यदि कहा जाय कि “यह किस सुख-सौन्दर्य की अनन्त राशि 
से चोरी करके भाग आया है” तो प्रस्तुत माघुय या सुख-पसोन्‍्दय के . 
प्राचुय के निमित्त बड़ा.सुन्दर ओत्सुक्य व्यंजित होगा । यह ऑऔत्सुक्य 
या अभिलाप अव्यक्त या अज्ञात के प्रति कभी नहीं कहा जा सकता, यह 
व्यक्त या ज्ञात के प्रति ही होगा। कवि को अपने सामने उपस्थित माधुय 
था सुख-सोन्द््य इतना अच्छा लग रहा है कि वह इस भूलोक के अति- 
' रिक्त किसी और--व्यक्त ओर गोचर ही--लोक की भावना करता है ' 
जहाँ इस प्रकार के सुख-सोन्द्य का-दशन इतेना विरल न हो, वरावर 
चारों ओर देखने को मिला करें । इसमें न कहीं असीम का अभिलाप 
है, न अज्ञात की लालसा । यह उसी पुरानी स्वगं-भावना का आधुनिक . 
सभ्यता'के अनुकूल पड़ता हुआ रूप है। स्वग के पुराने निश्चित विब- 
रण में, आधुनिक परिष्कृत रुचि के अनुसार, जो भद्दापंन है वह इस 
अनिश्चित सावना में दूर हो जाता है। 

शेली ने अपनी “जिज्ञासा! ( 7॥७ 0४०४४०॥ ) नामे.की कविता 
बड़ी सुन्दर जिज्ञासा के साथ समाप्त की हैं। स्वप्न में वे वसन्त-विकास 


काव्य में रहस्यवाद 
आर सौरभ से पुरे एक अत्यन्त रमणीय नदी-वट पर पहुँचते हैं । उस 
व्यक्त और गोचर स्थल का ही बहुत सम्बद्ध ओर संश्ल्िष्ट चित्रण सारी 
कविता में हुआ है । अन्त में जाकर वे कहते हैं कि “मैंने फूलों को चुन 
चुनकर बहुत सुन्दर स्तवक तैयार किया और बड़े आह्ाद के साथ बहाँ 
दोड़ा गया जहाँ से आय था कि उसे अपित करूँ। पर अरे ! किसे १”? 
इस “किसे? में अहत का कैसा सुन्दर आभास सात्र है! 'बाद' का कोई 
विस्तार नहीं है । 
7 गरक्षवे8 & 7086299. ...... . . -«- 
3२९७४"६॥986 ३7फणएं50760 क्ा[कला ता 8 स्ि0ठप्राठ 
जाफ्रांए कर 980प,--.8090 $+767 ९७७४७ #गते 289, 
4 #988॥०॥6ते ६0 ४७ 8706 छगाछ७ा०७ _ फर&ते 2006, 
' पुप्क्का, ; 4 फ्रांशा0 ७9 9788906 70---0 | $0 जगत ! 
* * इस प्रकार की स्वाभाविक ओर सच्ची रहस्य-भावन्रा का माघुय 
; अत्येक सहृदय स्वीकार करेगा | पर जब किसी वाद के सहारे वेदना 
की तरी,पर॑ सवार होकर अन्घड़ और अन्धकार के बोच असीम की 
ओर यात्रा होगी, सामने अलौकिक ज्योति फूटती दिखाई देगी, लोक- 
लोकान्तर और कल्प -कल्पान्तर-के ससाह्मत अरुणोद्य में असीम-ससीस 
के मिलन पर विश्व-हृदय ' की तन्‍त्री के. सब तार मंकारोत्सव करने 
लगेंगे, आप ही आप ' को' खोजने का स्वप्न दृटने पर अट्टह्ास, होने 
लगेगा, तब सहृदयता और माबुकता तो कोई और ठिकाना हूँढेगी; 
' हाँ: अज्ञानोपासनां सिद्धता कां मुकुट या पैगम्बरी का चौगोशिया ताज 


पहनाने के लिए ठहरे तो हरे । 
'. सारांश यह कि जहाँ तक अज्ञात की ओर अतिश्चित संकेत मात्र 
रहता है चहाँ तक तो. प्रकृत काव्यंद्रष्टि रहतो है पर ,जब उसके आगे 
“बढ़कर -उस अज्ञात को अव्यक्त और अगोचर कहकर उसका चित्रंस्य 
होनें लगता है, उसका पुरा ब्योरा दिया जाने लगता है, तव॑ लोकोत्तरें 
दिव्य दृष्टि का दावा सा पेश होता हुआ जान पड़ता है। इस दावे का 
हृदय पर बड़ा घुरा प्रसाव पड़ता है। एक ओर--श्रोता या पाठक के 


+ 


पद चिन्तामरि 


पक्त में--तो इससे अज्ञान-प्रियता का अनुरंजन होता है; दूसरी ओर-- . 


कवि के पक्ष में--उस अज्ञान-प्रियदा से लाभ उठाकर अहंकार-तुष्टि क 


अभ्यास पड़ता है। पहुँचे हए सिद्ध या ब्रह्मदर्शी वननेवाले वहुत से 
साधु शास्रों की सनी-सुनाई बातों को-उनकी कुछ अगाड़ी-पिछाड़ी 
खोल--पहेल्ी के रूप में करके गँवारों को चकित किया करते हैं। यह 


प्रवृत्ति शिज्षितों और पढ़े-लिखे लोगों में और भी अनथे खड़ा करती है 


। 


यदि कोई व्यक्ति अभिज्ञान-शाकुन्तल की आध्यात्मिक व्याख्या करे 
मेघ की यात्रा को जीवात्मा का परमात्मा में लीन होने का साधन-पथ 


बतावे, तो कुछ लोग तो विरक्ति से मुँह फेर लेंगे, पर बहुत से लोग 
आँखें फाड़कर काप्क्रोशिक की तरह ताकते रह जायेंगे । 


] 


कोन कविता सच्ची रहस्य-भावना को लेकर चली है ओर कोन 
: बाद्ग्रस्त आडस्बर सात्र है, यह पहचानना कुछ कठिन नहीं है। ऊपर 
! जो पहचान बताई गई है वह बण्य वस्तु ( १४४९7 ) के सम्बन्ध में है । 


चशुन-प्रणात्ञी ( 9००० ) की कुछ पहचान आगे कही जायगी । 


एक ही कवि कभी वादग्रस्त होकर अपने को लोक से परे प्रकट 
करने का शब्द-प्रयत्न करता है ; कभो भाव की स्वच्छ भूसि पर विच- 
रण करता है | वही अबरक्रांवे जो कभी वादग्ररत होकर चितना नामक 
कोने से बाहर!” की वात कहने जाता है जब, लोक़वादी ( पिंग्राप्यां- 
+9087॥ ) के रूप में हमारे सामने आता है, या विशुद्ध काव्यद्रष्टि का 
प्रमाण देता है, तब उसकी सच्चाई में सन्देह करने की कोई' जगह नहीं 
रह जाती । यही वात श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर ,के सम्बन्ध में भी ठीक 
सममभानी चाहिए । उनकी रहस्यवाद की वे ही कविताएँ रमणीय हैं जो 


छोकपक्षु-समन्वित हैं ; जैसे, 'गीतांजलि” का यह पद-- 


जो कुछ दे तू हमें उसी से काम हमारा सरता है। 
कमी न होती उसमें कुछ वह पीछे तुकपर फिरता हे | 
सरिताएँ सब बहती बहती जय-हित आती जातीं। 
अविच्छिन्न धारा से तेरे पद धोने! को फिर धातीं। 


नल 


काठय में रहभ्यवाद नि 


सभी कुसुम अपने सौरभ से सकल ,/ष्टि को महकाते | 
तेरी पूजा में वे अपना महायोग हैं रच पति। 
* जग वंचित हो जिससे ऐसी तेरी पूजन-वस्तु नहीं। 
जमग-हित में आई न बस्तु जो तब पूजन की नहीं, नहीं । 
तू ने मुक्त असीम बसाया है? ऐसी कविताओं में यह वात नहीं 
' है।इस ढंग की कविताओं के स्वरूप का कुछ उद्धाटन स्वर्गीय हिजेन्द्र- 
लाल राय ने अपनी समीक्षाओं में किया था | 
भारतीय काव्यदृष्टि के निरूपण में हम दिखा चुके है कि भारतबप - 
में कविता इस गोचर अभिव्यक्ति को लेकर हो वरावर चलती रही है ' 
. और यही अभिव्यक्ति उसकी प्रकरत भूमि डै। मनुष्य के ज्ञानक्षेत्र के - 
भीतर ही उसका संचार होता है । चेतना के कोने के बाहर न वह 
भाँकने जाती है, न जा ही सकती है । वहीं पर हम यह भी कह चुके है 
कि अभिव्यक्ति के क्षेत्र में स्थिर और निविशेष ( 54० ७70 8 ४- 
80७६७ ) सौन्द्य या मंगल कहीं नहीं है। वह केवल किसी बाद के भीतर 
ही मित्ञ-सकता है। अभिव्यक्ति के क्षेत्र में गत्यात्मक सोन्द्य और गत्या- 
व्मक मंगल ही है| सौन्दये-संगल की यह गति नित्य है। गति की यददी नित्यता 
जगत्‌ की नित्यता है । रबीन्द्र बाबू के दोस्त ईद्स ( ४४. 8. ४०७४४ ) 
एक ओर कंट्रर देशभक्त और आयलॉँड की अनन्य आराधना भ्रवर्चित 
करनेवाले हैं; दुसरी ओर ब्लेक (3058 ) के साम्प्रदायिक ओर 
. सिद्धान्ती रहस्यंबाद का पूरा समथन करनेवाले । चे.भसी जब वादमुक्त 
दोऋकर काव्य की शुद्ध सामान्य सूसि पर आते हैं तव भारतीय दृष्टि के 
अनुसार सापेक्ष गत्यात्मक ( /0ए7७70० ) सोन्द्य की ' नित्यता और 
अनन्तता का अनुभव करते है। अपनो गुलाब? शीपक कविताओं में 
एक स्थल पर वे साफ कहते हैं 
छत छठ0886, 07070 ३056, 880 रि056 ०0 शी कराए त७छ8 ! 
ग .. - जा >् - 
(0मञा6 ग6६7, ६9:9 00 70078 णीग्रवेस्व 97 70%४7१8 4७89, 
शव प्रापेछ ध्ाछ छ०प्रट्ठाड णी0ए७ बंगवे 96 &9०, 


सूप चिन्तामणि 


' कर शी ए00. 6णांधा प्रशाएुड 084 |ए6 ७ ५०७, 
च्रिषाओ 9९कपाए एथावेशा।र था गलत एणए, व शर 
“ज्ञाल गुलाब, गर्वले गुलाब, मेरे सब दिन के उदास गुलाब ! 
पास आओ, जिसमें मनुष्य की गति देखकर मुममें जो अन्धापन आ 
जाता है वह दूर हो और मैं राग और हप की नाना शाखाओं के तले 
बैठा हुआ वेचारी इन सब क्षण भर रहनेवाली मुग्ध वस्तुओं में अनन्त 
सौन्दयय की अनन्त गति का दर्शन करूँ।?.. 
कविता के मूल में भाव या मनोविकार ही रहते हैं, -काव्य की 
आत्मा रस ही है, यह वात इतनी पुरानी पड़ गई है कि नवीनता के- 
बहुत से अभिलायोी, तथ्यातथ्य की बहुत परवा छोड़, इसके स्थानःपर 
. कोई और बात कहने का प्रयत्न करते आ रहे हैं। जगन्नाथ पंडितराज 
ने रस के स्थान पर अर्थ की र्मणीयता” ग्रहण की ; पर रमणीयता 
भी रसात्मकता से सम्बद्ध है। सन का रमना किसी भाव में लोन होना 
ही है। हृदय के प्रभावित होने का नाम ही रसानुभूति है। बिलायती 
-साहित्य में 'कल्पना' शब्द को बड़ी धूम देख कुछ लोग कभी कभी कह 
देते हैं कि 'रसात्मक वाक्य काव्य होता है? इस लक्षण में कल्पना-पक्ष' : 
' बिल्कुल छूट गया है ; केवल भाव- ( 70770#07 ) पक्त आया हैं| पर 
'जो लोग रस-पद्धति को अच्छी तरह समभते हैं. और आधुनिक मनो- 
विज्ञान द्वारा निरूपित भाव ( ॥9700800, 8०॥ पंप) के स्वरूप से 
भी परिचित हैं, उनके निकट इस कथन का कोई अर्थ नहीं है ; वह एक 
“चुत्ति-चक्र ( 89807 ) है जिसके अन्तर्गत प्रत्यय ( 0७87रंध्षंणा ), : 
अनुभूति ( 9७०॥7ष्ट ), इच्छा ( 007७४०॥ ), गति या प्रवृत्ति 
.( 7७7007०४ ), शरीरघमे ( 899090०7॥8 ) सबका योग रहता है। 
: हमारे यहाँ रस निष्पन्न-करनेवाली पूरे भाव-पद्धति में ये सब अवयव 
रखे हुए हैं। विभावों और अनुभावों की प्रतिष्ठा कबि की कल्पना द्वारा १ 
ही होती है ओर श्रोता या पाठक भी उनकी मूर्ति या रूप का अहण 
*- अच्छी कंल्यना के बिना पूरा पूरा नहीं कर सकता । विभाव और अनु- 
भाव क़ल्पनाखाध्य हैं।.... ह ह 


घ 
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किसी भाव की रसात्मक प्रतीत उत्पन्न करने के लिए कविकम के दो 
पक्ष होते है--अनुभाव-पक्त ओर विभाव-पतक्त । अनुभाव-पत्त में आश्रय 
के रूप, चेष्टा और बचन "का और विभाव-पक्ष में आलम्बन के रूप 
चेष्टा ओर बचन का विन्यास होता है । इस दृष्टि से शै गाररस में स्तलियों 
के जो दाव या अलंकार माने गए हैं वे विभाव-पत्त के अन्तर्गत होंगे 
अनुभाव-पत्त के नहीं | नायिकाओं में अलंकार की योजना उनकी सनो- 
'मोहंकता. बढ़ाने के लिए--उन्हें ओर मनोहर रूप प्रदान करने के लिए-- 
' होती है, भाप की ज्यंजना के उद्देश्य से नहीं। नायिका को आतलम्बन 
' मानकर, उद्दीपन की दृष्टि से ही, उसमें उन चेष्टाओं का विधान हांता है 
जो हाव और अलंकार कहलाती है। अनुभाव ओर विभाब दोनों पक्षों 
* के विधान के लिए भी और सम्यक्‌ ग्रहय के लिए भी कल्पना-शरक्ति 
अपेक्षित है | विधान के लिए कवि में 'विधायक्र कल्पना? अपेक्षित होता 
- है. ओर सस्यक भ्रहण के लिए पाठक या श्रोता में ग्राहक कल्पना!। 
'. रखसास्मक प्रतीति एक ही प्रकार को नहीं होतो। दो प्रकार को अतु- 
भूति-तो लक्षशु-अन्धों की -रस-पद्धत के भीतर ही, सूदमृता से विचार 
करने से, मिलती है । भांरतीय भावयुकता काव्य के दा प्रकार के अभाव 
. स्वीकार कती है-- है 
(१) जिस भाव की व्यंजना हो उसी भाव में लीन हो जाना । 
(२ ).जिस भाव की व्यंजना हो उससें लीन न होना ; पर. उसकी 
व्यंजना की स्वाभाविकता और उत्कप का हृदय से अनुमोदन करना । . 
दूसरे प्रकार'के प्रभाव को सध्यम स्थान प्राप्त है। पूर्णर्स की अलु- 
भूति प्रथम प्रकार का प्रभाव है। जिन्हें साहित्य में स्थायी भाव कहते हे 
केवल उन्हीं की अनुभूति पूर्णरस के रूप में होती है। वे द्वी ऐसे भाव हैं 
जो व्यंजित होने पर पाठंक़ या श्रोता के हृदय में भी उत्पन्न होते हैं. । यह्‌ 
नहीं है कि चाहे जिस भाव का विभाव, अलुभाव ओर संचारी द्वारा 
विधान किया जाय वहं पूरुरस के रूप में अनुमूत होगा। असूया-वां 
बीड़ा को यद्दि हम स्वतन्त्र साव के रूप में ख्ेकर उसका विभाव, अनु- 
भाव और संचारी के द्वारा वंणेव करें, तो. भी सननेवाले'को ईष्या यथा 
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लैज्जा का अनुभव न होगा। इनकी अच्छी से अच्छी व्यंजना को भी 
चह उसी रूप में महण करेगा कि “हाँ! चहुत ठीक है । ईष्यी या बीड़ा 
में ठीक ऐसे ही वचन मुँह से निकलते हैं, ऐसी ही चेष्टाएं होती हैं, ऐसी 
ही वृत्ति हो जाती है” | सारांश यह कि श्रोता या पाठक भाव की व्यंज्ञना 
का अमुमोदन मात्र करेगा ; उस भाचर की अलुभूति में मग्त स होगा । 
पुृणरस की अनुभूति--अथीत्‌ जिस साव की ज्यंजना हो उसी भाव 
में लीन हो जाना--क्यों उत्तम या श्रेष्ठ है, इसका भी कुछ विवेचन कर. 
लेना चाहिए । काव्यदृष्टि में जब हम जगत्‌ को देखते हैं तभी जीचने का 
प्रक्त रूप प्रत्यक्ष होता है। जहाँ व्यक्ति के भावों के प्रथक्‌ विपय नहीं 
रह जाते, मनुष्यमात्र के भावीं के आलम्बनों में हृदय लीन हो जाता है, 
जहाँ हमारी भावसत्ता का सामान्य भावसत्ता में लय हो जाता है, 
चही पुनीत रसभूमि है। आश्रय के साथ वह तादात्म्य, आलम्बन का 
, बह साधारणीकरण, जो स्थायीमावों में होता है, दूसरे भावों में--चाहे 
वे स्वतन्त्र-रूप में भी आएँ--नहीं होता | दूसरे भावों की व्यंजना का 
: हम अनुमोदन मात्र करते हैं। इस अनुमोदन में मरी रसात्मकता रहती 
है, पूर उस कोटि की नहीं। हु 
.७ आश्रय के साथ तादात्य और -आलस्वन के साथ साधारणीकरण 
सत्र व्यंजना को प्रगल्भता ओर प्रचुरता पर ही अवलम्बित नहीं होता। 
या तो आह्म्बन स्वभावतः ऐसा हो, या उसका चित्रण इस रूप में हो, 
अथवा लोक में उसकी ख्याति ऐसी हो कि बह मनुष्यमात्र के किसी भाव 
को आकर्षित कर सके त्री पूरे रसानुभूति के उपयुक्त. साधारणीकरण 
: होगा। अधिकतर कविता स्वभावतः अत्यन्त सामान्य आक्रपणवाल्ले 
विषयों या आल्म्बनों को लेकर होती है। द्वाम्पत्य प्रेम या श्वगार की 
कविता की अधिकता का एक यह भी कारण है कि अत्यन्त सामोन्य-रूप 
में उसका आलम्बन--पुरुष के लिए स्त्री, खी के लिए पुरुष -मलुष्य क्‍या 
अरिम्रान्र को आकर्षित करता है। उसको आलम्बनता स्री-जाति ओर 
पुरुप-जाति के बीच नैसर्गिक आकर्पेण की बड़ी चौड़ी नीबें पर ठहरी 
है । यहाँ तक कि वन न होने पर भी उसका आज्ञिप सहज में हो जाता 
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है | दूसरे भावों के आलम्बनों में कुछ विशिष्टता अपेक्तित होती है, पर 
साधारणीकरण शीघ्र हो जाता है| क्रोध के आलम्बन का साधारणीकरण 
/ सब दुशाओं में नहीं होता | यह आवश्यक नहीं है कि सर्वत्र आश्रय के 
क्रोध का पात्र मलुष्यमात्र के क्रोध का पात्र हो। रोद्रस में आलम्वन 
का साधांरणीकरण पूरा-पूरा तभा हो सकता है, जब कि वहआ पनो 
क्ररता, अन्याय, अत्याचार आदि के कारण मनुष्यमात्र के क्रोध का पात्र 
वनाया जा सके | ध् 
पूररस में लीन करनेवाले बाग्विधान में भी यह वात देखी जाती 
कि ज़हाँ वह घारा के रूप में कुछ दूर तक चलता है, वहीं पूरी तन्‍्सयता 
' प्राप्त होती है । जहाँ सहृदय और छुकंठ कथावाचक सहसख्रों श्रोताओं को 
किसी भाव में बहुत देर तक मग्न किए रहते हैं, जहाँ आल्हा गानेवाले 
सैकड़ों सुननेवालों को घंटों चीरदर्प से पूर्ण किए रहते हैं, वहाँ भेदभूमि 
से परे एक सामान्य हृदय-पत्ता की कलक दिखाई पड़ती है। भावों का 
- ऐसा ही अभ्यास शील-निर्माण में सहायक होता है| रामायण, भागवत्त 
ख्रादि की कथा सुनकर लौटे हुए लोगों के हृदयों पर भावों का कुछ प्रभाव 
कुछ काल तक रहता है। खेद है कि हृदय के व्यायाम ओर परिष्कार _ 
के लिए जो संस्थाएं हमारे समाज सें प्रतिष्ठित थीं उनकी ओर से हस 
उदासीन हो रहे हें अ 
सुक्तक कविताओं में. इस प्रकार सग्त करनेवाली रसघारा नहीं 
चलती : छींटे डछलते हैं। उनका प्रसाव क्षणिक, अतः अधिकतर मनो- 
रंजन या दिलबहलाब के रूप सें होता है। राजाओं की सभा में जाकर 
जब से कदि लोग उनके मनवहल्ाब का काम करने लगे तव से हमारे 
साहित्य में उक्ति-बैचित्र्यपूण मुक्तकों का प्रचार बढ़ने लगा। भोज ऐसे 
राजाओं के सामने वात वनानेवाले पद्मकार बातों की फुल्तकड़ी छोड़कर 
लाखों रुपये पाने ज्ञगे । जब क्शिक् मनोरंजन या दिलवहलाव मात्र 
* डद्ेश्य रह गया तब कुछ अधिक कुतृहल-चद्धक सामग्री अपेत्तित हुई । 
फारस की महफिली शायरी का सा ढंग यहाँ की कविता ने भी पकड़ा ! 
पर फारस की शायरी अत्युक्तिपुर्ण होने पर भी संवेदनात्मक रही ; उसमें 


| 
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है हट मु 
भाव-पक्तु की प्रधानता रही | किन्तु यहाँ वाहरी आडम्बरों की अधिकता 
हुई ; हृदय-पत्त बहुत छुछ दूव गया । कुटकल “कविता अधिकतर संक्ति 
के रूप में आ गई । 
इसी सम्बन्ध में लगे हाथों यह भी विचार कर लेना चाहिए किं 
रीति, लक्षण, अलंकार आदि काव्य में किस रूप में सहायक हो सकते 
हैं कर किस रूप में बाधक । पहली वात तो ध्यान देने की यह दे 
लक्षण-प्म्थों के बनने के बहुत पहले से कविता होती आ। रही थी | उन्हीं 
' कविताओं को लक्ष्य फरके ज्क्षण बनाए गए। इससे स्पष्ट है कि काव्य 
की रचना उन पर अवल्लम्बित नहीं । ये जक्षण आदि वास्तव में काव्य- 
चर्चा की सुगमता के लिए बने | पर बहुत सी काव्य-रचना हसारे यहाँ 
इन्हीं लक्षणों के भीतर आरा जाने को ही सब कुछ मानकर होने लगी। 
कुछ सजीवता न रहने पर भी शेप, यमक, उपसा, उत्पक्षा इत्यादि की 
कप्ती हुई मरती, तथा विभाव, अनुसाव ओर संचारी की रस्म-अदाई पर ही 
वाह वाह करने की चाल पड़ गई । कुछ कुछ इसी प्रकार की दशा ज़ब,योरप 
"में हुई और क्रिसी काव्य की उत्ततता का निशेय साहित्य की चेंधी हुई 
शीति-विधि के अनुसार ही होने लगा, तत्र प्रभाववादी ( [7.70 
380-0508 ) उठ खड़े हुए, मिनन्‍्होंने सुकाया कि किसी काव्य की 
उत्तमता की सच्ची परंख यही है. कि वह हृदय पर कैपा प्रभाव डालता है ; 
उससे किस प्रकार की अनुभूति उत्पन्न होती है। - 
प्रभाववादियों के अनुसार किसी काव्य की ऐसी आलोचना कि 
यहाँ रूपक का निर्वाह वहुत अच्छा हुआ है, यहाँ यतिभंग है, यहाँ 
रसविरोध है, यहाँ पूणरस है, यहाँ व्युतसंस्कृति या पतत्मकप है” कोई 
आलोचना नहीं | मान लोजिए कि कोई सुन्दर काव्य हमारे सामने है 
 ऋसे पढ़ने में हमें आनन्द की गहरों अजुभूति हो रही है। बस यद्दी 
हमारा आनन्द ही हसारा निणेय है। इससे बढ़कर ओर निणेय क्या 
: हो सकता है? इसके आगे हम बहुत करेंगे तो उस अआतन्द की विधृत्त 
ऋरेगे कि उक्त काव्य का हमारे हंदय पर यह प्रसाष पडता है. उससे 


काव्य में रहस्यवाद्‌ ह ध्रे 


से दूसरे प्रकार की अलुभूतियाँ प्राप्त करेंगे और उन्हें और ही ढंग से. 
'- प्रकट करेगे ! करें ; प्रत्येक सहृदय को अधिकार है कि वह उसके सस्वन्ध' 
सें अपनी अनुभूतियाँ प्रकट करे। इस प्रकार एक ही काव्य पर भिन्न 
भिन्न प्रकार के ओर कई कला-अन्थ तेयार हो जायँंगे। थे सब ग्रन्थ उस 
काव्य से और ही वस्तु होंगे, यह अवश्य है.। पर यहो आलोचना-कला 
' है। इसके आगे समालोचना जायगी कहाँ ? 
प्रभाववादी के उपयु क्त कथन पर यदि कोई कहे तो कह सकता है 
कि “हमें तुमसे प्रयोजन नहीं ; उस काव्य से है । तुम्द्ारे भीतरी स्वास्थ्य 
को जानने से हमें उस काव्य के रसानुभव सें क्‍या सहायता पहुँचेगी ? 
तुम्हारी आलोचना तो हमारा ध्यान उस काज्य पर से हटाकर तुम पर 
और तुम्हारी अनुभूतियों पर ले जाती है ।?? इस पर शायद वह यह कहे. 
कि “इसी प्रकार तो ओर ढंग की समालोचनाए--निशयात्मक ( उएतं- 
णंश ), ऐतिहासिक ( सा500०४००) ) सनोवेज्ञानिक ( ?४४०००- 
27०७) ) इत्यादि#--भी ध्यान इृटाती हैं? । यों यह वादअतिवाद और 
भी आगे बढ़ सकता है । पर हम सममते हैं कि उसे यहाँ पर आकर 
रूक जाना चाहिए कि समालोचना के लिए विद्चत्ता, ओर. प्रशान्त रुचि 
न विहतत्ता के स्थान पर रुचि । अतः विद्वत्तो से सम्बन्ध रखनेवाला निरो- 
यात्मक आलोच॑न (ठणतांठंण (०0०४०) और रुचि से सम्बन्ध | 
.रखनेवाली प्रभावात्मक समीक्षा दोनों आवश्यक हैं । एक पुरुष हैं, दूसरी 
स्री। एक सक्रिय है, दूसरी निष्किय । एक प्रतिष्ठित आदश को लेकर 
किसी काव्य की परीक्षा में प्रवृत्त होता है और उसके प्रभाव में न आकर 
' अपनी क्रिया में तत्पर रद्दता है| दूसरी उस काव्य के प्रभाव को चुपचार्प 
अहण करती हुई उसी में मन्न हो जाती है। ५ 


>> न अन->>नन»+-+ ०० 


॥£ इन सब अकार की आलोचनाओं के विचरण के लिए देखिए , हमारा 
हिन्दी साहित्य का इतिहास? ( पुस्तकाकार संस्करण )- हि 
१व्ए 8एशए. 889. 7फा[आ'इग्येए0757 ( 07 ७॥7|०४7७९7४ ) 


ड्छे चिन्तामणि 


यह तो आवश्यक है कि काव्य में अनुभूति या प्रेभाव ही मुख्य है। 
, पर इस अनुभूति को एक हृदय से वूसरे हृदय तक पहुँचाना रहता है 
. अतः साधनों की अपेक्षा होती है। निर्शयात्मक आलोचना इन सांधनों 
की उपयुक्तता की इस दृष्टि से परीक्षा करती है कि जेंब साधन हो ठीक 
न होंगे तव साध्य सिद्ध कहाँ से हो सकता है ? प्रभावात्मक आलोचना 
केवल यही कहती है कि साध्य सिद्ध हो गया है | यदि एक ओर साधन 
के सम्बन्ध में जो रीति, लक्षण, नियम आदि बने हैं उनमें पूरता' होती 
और दूसरी ओर आलोचना के समय यदि हृदय लोक-सामान्य भावभूमि 
पर सदा पहुँच जाया करता--अपनी विशेष प्रकृति से बद्ध न रहता--वो 
इन दोनों प्रकार की अलेचनाओं में कोई कगढ़ा न होता । पर ऐसा प्रायः 
होता है कि एक का निणेय दूसरी के अनुमोदन से भिन्न पड़तो है । हृदय 
ओर बुद्धि दोनों के साथ साथ चलने से ही इन दोनों का सामंजस्य हो 
सकता है। सभ्य और शिक्षित समाज में निशेयात्मक-आल्ोचना का 
ज्यवहार-पक्त भी है । उसके द्वारा साधन-हीन अधिकारियों की यदि कुछ 
रोक-टोक न रहे तो साहित्य-क्षेत्र कूडा-करकंट से भर जाय । 
जैसा कि हम पहले कह आए हैं साहित्य के शाख्र-पक्त की प्रतिष्ठा 
काव्य-चर्चा को सुगमता के लिए माननी चाहिए ; रचना के प्रतिवन्ध के 
लिए नहीं। इस दृष्टि से जब हम अपने साहित्य-शासत्र को देखते हैं तब. 
“उसकी अत्यन्त व्यापक और प्रोढ़ व्यवस्था स्वीकार करनी पड़ती है। 
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काव्य में रहस्यवाद ध्छ 


“शब्द-शक्ति और रसपद्धतिं का निरूपण तो अत्यन्त गम्भीर है। उसकी 
में एक ऐसे स्वतन्त्र और विशाल भारतीय समीक्षा-भवन के निर्माण 
की सम्भावना छिपी हुई है जिसके भीतर लाकर हम सारे संसार के 
सारे साहित्य की आलोचना अपने ढंग पर कर सकते हैं । ' 
कई प्रकार के साहित्यवाद--साहित्य के बाहर के बाद” नहीं-- 
हमोरे यहाँ भी चले हैं, जेसे रसवाद,-अलंका रबाद , ध्वनियाद, रीतिवाद 
इत्यादि । चहुते से वालरुचिवाले चसत्कारवादी कवि भी हुए हैं, और 
 आचाय भी । नारायण पंडित ने तो यहाँ तक कह डालता है कि 
रसे सारश्रमत्कारः सचत्राप्यनुभूयते | 
तच्मत्कार-सारत्वे सवन्नाप्यद्ध तो रस; ॥| 
“जब कि रस में चमत्कार ही सार है, काव्य सें सवंत्र अनूठापन ही - 
अच्छा लगता है, तव सर्वेत्र अद्भधतरस ही क्यों न कहा जाय ?” पंडित- 
जी ने इस वात पर ध्यान न दिया कि रस के भेद प्रस्तुत वस्तु या भाव . 
के बिचार से किए गए हैं ; अम्रस्तुत या साधन के विचार से नहीं। 
अंगाररस की किसी उक्ति में, उसके शब्द्विन्यास आदि सें जो विचित्रता 
!गी बह चशणुन-भ्रणाली की विच्ित्रता होगी, अस्तुत वस्तु या भाव की 
नहीं | अद्भ्रुतरस के लिए स्वतः: आलम्वन विचित्र या आश्रयंजनक होना 
* चादिए। खंगार का-बर्णुन कौतुकी कवि लोग कभी कभी वीररस की 
सामग्मी अलंकार-रूप में रखकर किया करते हैं। ज््या ऐसे स्थलों पर “ 
जंगाररस न मानकर वीररस मानना चाहिए ? 
उक्ति-वैचित्य या अनूठेषत पर ज़ोर देनेबाले हमारे यहाँ भी हुए 
ओर योरप में भी आजकल बहुत ज़ोर पर हैं, जो कहते हैं.कि कला या 
काव्य में अभिव्यंजना ( फीडा०४आ०० ) ही सव कछुछ है; जिसकी 
अभिव्यंजना की जाती है बह कुछ नहीं । इस मत के प्रधान प्रबत्तेक 
इटली के क्रोचे ' ( 3७7९06600 (४0०० 9) महोदय हैं। अभिव्यंजना- 
चादियों ( 9597४४०0०77808 ) के अनुसार जिस रूप सें असिव्यंजना 
दोती है उससे सिन्न अर्थ आदि का विचार कला में अनावश्यक है। जैसे 
चाल्मीकि-रासायण में की इस उक्ति में--- 


रच 
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, न स संकुचित: पन्‍्था येन बाली हतो गतः। 
कवि का कथन यही वाक्य है, यह नहीं कि “जिस प्रकार बाली मारा 
गया उसी प्रकार तुम भी सारे जा सकते हो ।” एक और नया उदाहरण 
लीजिए | यदि हम पर कभी कविता करने की सनक्र सवार हो ओर... 
हम कहें कि-- २ 
भारत के फूटे भाग्य के छुकड़ो ! जुड़ते क्यों नहीं १ 

तो हमाग कहना यंही होगा; यह नहीं कि "हे फूट से अलग हुए अभागेः 
भारतवासियो ! एकता क्यों नहीं रखते ? यंदि तुम एक हो जाओ तो 
भारत का भाग्योदय हो जाय ।? 

अभिव्य॑ंजनावादियों के काव्य-सम्वन्धी उपयुक्त कथन में जो वास्त- 
विक तथ्य है, उसकी ओर हमारे यहाँ के आचार्यों ने अपने ढंग पर पूरा 
ध्यान दिया है | रसावादियों ने रस को और ध्वनिवाद़ियों ने काव्यवस्तु 
को व्यंग्य कहा है.। उनके अनुप्तार रस की या वस्तु की व्यंजना होनी 
चाहिए, अभिधा द्वारा सीधे कथन नहीं । 'रस व्यंग्य होता है? यह 
कथन कुछ भ्रामक अवश्य है। इससे यह भ्रम होता कि जिस भाव की 
व्यंजना होती है वही भाव रस है-। यही वात बस्तु-यंजना के सम्बन्ध 
सें भी समक्िए। “व्यंजना में अर्थात्‌ व्यंजक वाक्य में रस होता है”? 
यही कहना ठीक है ओर यही समझा ही जाता है। केशव की यह-उक्ति 
* ज्ञीजिए-- 

कूर कुठार निहारि तज्यो, फल ताको यहै जो हियो जरई | 
आजते तो कहेँ, बन्धु ! मद्दा घिक, छत्रिन पें जो दया करई। 
यह उक्ति हो कविता है; न कि 'परशुराम ने क्रोध. किया! यह व्यंग्य या 
-अभिप्राय | ह्यंजक वाक्य ही काव्य होता हैं; व्यंग्य भाव या चस्तु नहीं । 
' व्यंग्य” शब्द के प्रयोग में कहीं कहीं गढ़चड़ी होने पर भी इस चात-को 
' सत्र लोग जानते हैं| पर इसका मतलब यह नहीं कि व्यंग्य अथ या 
.. 'लद्दंय अर्थ का कोई बिचार ही नहीं होता | व्यंजक या लक्षक वाक्य का 
' जब त्तक व्यंग्याथ या लक्ष्याथे के साथ सामंजस्य न होगा तव सेक चह 
उन्मत्त प्रलाप या जान-बूफकर खड़ा किग्रा हुआ घोखा ही होगा | 


श 
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अभिव्यंजनावाद” अनुभूति या प्रभाव का विचार छोड्ड केवल 
वाग्वेचित्य को पकड़कर चला है ; पर चाग्वैचित्रय का हृदय की गम्भीर 
वृत्तियों, से कोई सम्बन्ध नहीं। वह केवल. कुतूहल उत्पन्न करता है । 
अभिव्यंजनावाद के अलुघार ही यदि कविता बनने लगे तो उसमें विल- 
क्षण विल्क्षण वाक्‍यों के ढेर के सिवा और कुछ न होना चाहिए--न 
विचारधारा, न भावों की रसधारा । पर इस प्रकार की ऊटपटाँग कबिता 
योरप में भी न बनी है, न प्रनती है । 


योरप के समीक्षा-क्षेत्र में उठते रहनेवाले वादों के सम्बन्ध में यह बात 
पक्ती समझी चाहिए कि चे एकांगदर्शी होते हैं, वे या,तो प्रतिवरत्तन 
( ॥068८०४४०09 ) के रूप सें अथवा प्रचलित सतों में कुछ अपनी बविल- 
क्षणंता या नवीनता दिखाने की झोंक में, जोर-शोर के साथ' प्रकाशित्त 
किए जाते हैं ; इससे उनमें अत्युक्ति की मात्रा बहुत अधिक होती है । चे 
प्रायः अव्याप्ति या अतिव्याप्ति-अस्त होते हैं। अपनी कसौटी पर बिना 
उन्नकी कड़ी परीक्षा किए उन्तका राग अलापना अन्धेपन का अचार करना 
है। 'प्रभाववादा (्रए7०थंणांडत ) और “अमभिव्यंजनावाद्‌ 
(7507652 097) दोनों की एकांगदर्शिता ऊपर के विवरणों से स्पष्ट 
है। यही स्वरूप वहाँ के ओर वादों का भी सममिए । ह 
'हमा रे यहाँ के पुराने ध्यनिवादियों के समान आधुनिक अमिव्यंजना-: 
' बादी” भी भाव-वयक्षना और वस्तु-यंजना दोनों में काव्यतरन मानते : 
हैं उत्तकें निकट अनूठे ढंग से की हुई .वस्तु-व्यंजना भी काव्य ही है। इस : 
सम्बन्ध में हमारा यही वक्तव्य,है कि अनूठी से अनूठी उक्ति काव्य तभी 
हो सकती है जब कि उसका सम्वन्ध--छुछ' दूर का. सही--हृदय के 
किसी भाव या बृत्ति से होगा । मान लोजिए कि अनूठे भंग्यन्तर से कथित 
“ किसी लक्षणापू् उक्ति में सौन्दर्य का बर्णेन है। उस वक्ति में चाहे कोई. 
* भाव सीघे-सीचे - व्यंग्य स हो, पर उसकी तह में सौन्द्य को ऐसे अनूठे 
ढंग से कहने की प्ररणा करनेवाला रति-साव या प्रेम छिपा हआ है। 
जिस वस्तु की सुन्दरता के वणन में हम प्रव्ृत्त होंगे वह हमारे रति-भाव का 


ध्प चिन्तामणि 


झालम्बन होगी। आलस्वन मात्र का चणुन भी रसात्मक माना जाता है 
ओर वास्तव में होता है । ह कि के 
' योर॒प का यह “अभिव्यंजनावाद' हमारे यहाँ के पुराने 'बक्रोक्ति- 
चाद--बक्रोक्ति: काव्य-जीवितमू--कों ही नया रूप या विलायती उत्थान 
है। अन्तर इतना ही है कि मंग्यन्तर के लिए हमारे यहाँ व्यंजना का 
अधिक सहारा लिया जाता है ओर योरप में लक्षणा का। योर॒प की 
भाषाओं में ज्ञाक्षणिक चपलता अधिक होती है| अनूठेपन का काव्य में 
'च्या स्थान है, यह बात अब विचार के लिए सामने आतो है। 
. जगत्‌ की नाता बस्तुओं, व्यापारों और बातों को ऐसे रूप में रखना 
- कि वे हमारे सावचक्र के भीतर आ जायें, यहो काज्य का लक्ष्य होता 
- है। विश्व की अनन्तता के बीच जिस प्रकार ज्ञान अपना प्रसार चाहता 
: है, उसी प्रकार हृदय भी | वह भी अपने रमने के लिए नई नई भूमि 
चाहता है। अनूठापन कहीं तो किसी भाव या मनोवृत्ति की व्यंजना में 
--अर्थात्‌ जिन वाक्यों में उत्तर भाव की व्यंजना होती है. उन्नमें--और 

' कहीं उस बसु या तथ्य में ही जिसकी ओर कवि अपने चित्रण-कौशल 
सेभाव को प्रवृत्त करता है, होता है। सुबीते के लिए एक को हम भाव-पत्त 
का अनूठापन कह सकते हैं; दूसरे को विभाव-पक्त का । 

*। अनूठापन काव्य के नित्य स्वरूप के अन्तर्गत नहीं है; एक अतिरिक्त 

| गुण है जिससे मनोरंजन को मात्रा चढ़ जाती हैं। इसके बिता भी 

_ तन्‍्मय करनेवाली कविता वरावर हुई है और होती है। पद्माकर की 

इस सीधी-सादी उक्ति में--/नैन नचाय क्यो मुसकाय, लला ! फिरं आइयो 
खेलन होरी”--पूरी स्मर्णीयता है। जो लोग' मनोरंजन को ही-- 
किसी भाव में लोन होने को नहीं--क्राव्य का चरम लक्ष्य सममते हैं, वे 

. सब जगह कुछ कूतूहल की सामी ढूँढ़ते हैं। पर काव्य केवल कूतूहल 

उत्पन्न करनेबाली चस्तु नहीं है; भिन्न मिन्न भावों में लीन करनेवारली, 
रमानेयाली वस्तु है | अतः वही वक्रोक्ति ( वक्रोक्ति अलंकार नहीं; उत्ति 
“का बॉकपन या अनूठापन ), वही वचन-संगी जो किसी न किसी सा« 
था मनोदृत्ति छारा प्रेरित होगी, काव्य के झन्तर्गत होगी। ऐसी बरतु: 
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व्यंजना जिसकी तह में कोई भाव न हो, चाहे कितंने ही अनूठे ढंग से 
८की गई हो, चाहे उसमें कितना हो लाक्षणशिक चमत्कार हो, प्रकृत कविता 
न होगी, सूक्ति सात्र होगी। सारांश यह कि भाव या मनोविकार की 
नीचूँ पर ही कविता की इमारत खड़ी हो सकती है। कुतूहल भी-एक 
मनोवृत्ति है, पर वह अकेले काव्य का आधार नहीं हो सकती । तमाशा 
देखना और कविता सुनना एक ही बात नहीं है । 
इस “अभिव्यंजनावाद' के प्रभाव से मूर्स विधान का बड़ा ही दुरु- 
पयोग होने लगा है। अंगरेजी में तो कम, पर वेंगला में--जो हर एक 
बिल्ञायती ताल-सुर पर नाचने के लिए तैयार रहती है--यह वात बहुत 
भद्दी ह॒ुद तक पहुँची | कहीं लालसा सधुपात्र लिए हत्तन्त्री के नीरव तार 
भरमना रही है-; कहीं-स्मृति-वेदूना करवर्टें बदलकर आँखें मल रहीं है 
इत्यादि इत्यादि | इस प्रकार लड़कों के खेल से निराधार विधान वहाँ 
चलन पड़े, जिनकी नक़ल हिन्दी में भी बड़ी धूम से हो रही है। छाया- 
वाद” समझकर जो कर्विताएं हिन्दी में लिखी जाती हैं, उनमें से अधिकांश 
. 'का छायाबाद! या 'रहस्थवाद' से कोई सस्वन्ध नहीं होता उनमें से 
, कुछ तो विलायती असभिव्यंजनावाद! के आदेश पर रची हुई वेंगला कवि- 
ताओं की नक़ल पर, और कुछ अंग्रेजी कबिवाओं के लाक्षशिक-चम- 
: स्कारपूर वाक्य शब्द-प्रति-शद्द्‌ उठाकर, जोड़ी जाती हैं | इनके जोड़ेने- 
चाल यह नहीं जानते कि छायावबाद” या 'रहस्यवाद” शब्द काव्यबस्लु 
( 0/9७४४०० ) का सूचक है, अतः जहाँ काव्यवस्तु सें कोई वाद" नहीं 
है, केवल वर्यंजनाशैली के ब्रैचित्रय का अनुकरण है, वहाँ अभिव्यंजना- 
बाद, की नक़ल है । यह नक्नल--जेसें ओर सब नक़लें--वंगला में झुरू 
हुई । अतः हिन्दीवालों सें कुछ वेचारे तो वंग-पदावली के अवत्तरण से 
ही- सनन्‍्तुए्ट रहते हैं ओर कुछ--भिन्‍्हें अगरेजी का भी थोड़ा-बहुत परिः 
चय रहता है--सीचे ऑँंगरेजी -से, जहाँ से चंगाली लेते हैं, लान्षणिक 
पदावली उठाया करते हैं । यही कारण है कि उनकी. रचनाओं में उस 
अन्विति ( एगा६४ )का सबंधा अभाव रहता. है, जिसके विना कला की 
कृति खड़ी ही नहीं हो सकती। इधर-उधर. से वटोरे वाक््यों का एक 
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असंशिष्ट और असंबद्ध ढेर सा लगा दिखाई पड़ता है । वात यह है कि 
' अपनी किसी अनुभूति, भावना या तथ्य की व्यंजना के लिए अपने 
'डद्घावित वाक्य ही एक में समन्वित हो सकते हैं । 
भिन्न भिन्न देशों की प्रवृत्ति की पहचान यदि हम काज्य के भाव 
और विभाव दो पक्ष करके करते हैं तो बड़ी सुगमता हो जाती है। 
“भाव! से अभिग्राय संवेदना के स्वरूप की व्यंजना से है ;, विभाव से 
अभिप्राय उन वस्तुओं या विपयों के वणन से है जिनके प्रति किसी 
प्रकार का साव या संवेदना होती हैं। भारतीय साहित्य में दोनों पक्षों 
का सम-विधान पाया जाता है। बन, पवतं, नदी, निकर, मनुष्य, पशु, 
पक्ती इत्यादि जगत की नाना वस्तुओं का वन आत्वम्बन और उद्दीपत 
दोनों की दृष्टि से होता रहा है । प्रवन्ध-काव्यों में वहुत से प्राकृतिक वर्णन 
आलम्बन-रूप में ही हैं। कुमारसस्भव के आरम्म का हिमालय-बरणेन 
और मे घदूत के पू्वेमेघ का नाना-अदेश-वर्णन उद्दीपन की दृष्टि से नहीं 
कहा जा सकता ।“इन वणनों में कवि ही आश्रय है जो प्राकृतिक वस्तुओं 
के प्रति अपने अनुराग के कारण उनका रूप विद्वत करके अपने सामने 
भी रखता है ओर पांठकों के भी । जैसा पहले कहा जा चुका है केवल 
आलम्बन का वर्णन भी रसात्मक होता है। मनखशिख-बरणुनों में आल- 
स्वत के रूप का ही वर्णन रहता है पर वे रसात्मक होते हैं। विभाव के 
के समान भाव-पक्त का भी पुरा विधान हमारे यहाँ मिलता है। उक्ति, 
चेष्टा और शरीर-घम तीनों प्रकार के अनुभावों द्वारा भांवों .की व्यंजना 
होती आई है। « .. 
फ़ारस को शायरी भाव-पक्त-प्रधान है। उसमें विभाव-पत्त का 
विधान नहीं या नहीं के वरावर हुआ । भाव-पत्त में भी केवल रतिमाव 
का ही सम्यक्‌ भ्रहण पाया जाता है। इसी के अलोकिक उत्कर्प 
की व्यंजना अलग अलग्र ऐक एक, पद्य की गेंठी हुईं यक्ति में हो 
है। बेदना की विवृति की 'चाल फ़ारसी और उदू की शायरी में बहुत 
अधिक है । विभाव और भाव के सम्बन्ध का स्पष्टीकरण म॑ होने से-- 
इस बात का ध्यात न होने से कि सन में लाए हुए रूप किस प्रकार रस 
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में सहायक या बाधक होते हैं--वेदना की यह विवृति कभी कभी चढ़े 
चीभत्स दृश्य सामने लाती है। आबले फूटना, मवाद वहना, कछ्षेजा 
चिड़ना, खून के क़तरे, टपकना, कचाव की तरह इधर-उधर भुनना-- 
चेदना का इस प्रकार का ब्योरा श्ृृंगार का पोषक नहीं हो सकता | खेद 
है कि उदू की देखादेखी वेद्ना की ऐसी विद्वति की नक़ल हिन्दी की कवि- 
ताओं में भी कुछ कुछ हुई है ओर अब भी छुछ नए ढंग पर होती है। 
-संस्क्षत के कवियों में वेदला की विव्वति सवभूति में ही. सबसे अधिक पाई 
जाती है; पर बह भारतीय काव्य-शिप्टता की मर्यादा फे.भीतर है। प्रेदना 
की अधिक विवृति हंस काव्य-शिष्टता के विरुद्ध सममभते हैं। हमें तो 
घेदना का अधिक व्योरा पढ़ने पर ऐसा ही जान पड़ता है जैसे कोई भारी 
रोगो किसी वेच्य के सामने अपने पेट के भीतर की शिकायतें बता रहा 
हो | प्रेम को व्याधि के रूप में देखने की अपेक्षा हम संजीवनी शक्ति के 
रूप में देखना अधिक पसंद करते हैं । 
अमश्न, स्वेद आंदि की उल्लेख हमारे काव्य में भी हुआ दै, पर 
जमीन से आसमान तक उनकी गंदी नदी नहीं वहाई गई है । जेसे अपनी 
प्रकृति का, अपने शरीर-धर्मो का, बहुत अधिक बणंच बातचीत की 
संभ्यता के विरुद्ध समझा जाता है वैसे ही अब काव्य की शिष्टता के 
विरुद्ध समझा जाना चाहिए 
'.. हमविभाव-पक्षकों कविता में प्रधान स्थान देते हैं। विभाव! से अभिप्राय : 
लक्षण-प्रन्थों में गिनाए हुए मिन्न भिन्न रसों के आलम्वन मात्र से नहीं है, 
यह पहले सूचित किया जा चुका है। जगत्‌ को जो वस्तुएं, जो व्यापार 
या प्रसंग / हमारे हृदय में किसी साव का संचार कर सके उत सबका 
वन आलम्बन का ही बन माना जाना चाहिए । विश्व की अनन्तता 
के भीत्तर, मनुष्यजाति के ज्ञान-पअसार के वीच, ऐसे बस्तु-्यापार-योग 
आऔर. ऐसे प्रसंग सी हमारी पहुँच के हिसाव से अनन्त ही हैं। जिस 
ममस्पशिणी चसतु-व्यापार-योजनी का क्षानेन्द्रियों द्वारा या कल्पना के सहारे 
हमने साक्षात्कार कियां हो उसे अपना प्रभाव उत्पन्न करने के लिए ओर 
लक टीक,ठीक पहुँचाकर यदि हम अलग हो जायें, तो भी कवि-कर्म कर 
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चुके | यदि लोक के मसस्थुलों की पहचान हममें होगी तो हमारी 
उपस्थित की हुई योजना सहृदय सात्र को भावमम करेगी। यदि 
योजना में क्ञोक-दृदय को स्पश करने की क्षमता न होगी, तो भाव्रानुभूति 
का हमारा सारा प्रदू्शन भाँदों की मक़ल सा होगा। भाव-प्रधान 
कविता में--ग्सी कविता में जिसमें संवेदना की गरिवृतति ही रहती है-- 
सालम्बन का आत्षेष पाठक के ऊपर छोड़ दिया जाता है। विभाव- 
प्रधान कविता में-ऐसी कविता में जिसमें आलम्बन का ही चिस्तृत 
रमणीय चित्रण रहता है--संवेदना पाठक के ऊपर छोड़ दी जाती है ।' 
अपनी अनुभूति या संवेदना का लंबा-चोड़ा ब्योरा पेश करने की 
अपेक्षा उन तथ्यों या वस्तुओं को पाठक की कस्पना में ठीकठीक पहुँचा 
देना जिन्होंने बह अनुभूति या संवेदना जगाई है, कवि के लिए हम 
अधिक आवश्यक समझते हैं। सदृदवय या भावुक पाठक अपनी अनुभूति 
का पथ चहुत कुछ आप से आप निकाल लेते है। इसी प्रकार सच्चे 
कवियों की अनुभूति का आमास बहुत कुछ उनकी वस्तुनयोजना को 
शब्दभंगी में ही मिल जाता है। 
भावों के लिए आलम्धन आरम्भ में ज्ञानेन्द्रियाँ उपस्थित करतो हैं : 
फिर ज्ञानेन्द्रियों द्वारा प्राप्त सामग्री से कल्पना उनकी योजना करती है । 
, अतः यह कहा जा सकता है कि ज्ञान ही भावों के संचार के लिए मार्ग 
खोलता है,। घान-प्रसार के भीतर ही भाव-्रतार होता है। आरम्भ 
मं मनुष्य की चेतन-सत्ता इन्द्रियलष ज्ञान की समष्टि के रूप में ही अधिक- 
|त्तर रही । पीछे ज्यों ज्यों सभ्यता बढ़ती गई है त्यों त्यों मनुप्य की ज्ञान- 
सित्ता चुद्धि-व्यवसायात्मक होती गई है। अच मनुष्य का छानचेन्र ब॒द्धि- 
व्यवसायात्मक था विचारात्मक होकंर वहुत विरूत हो गया। अत 
'उसके विस्तार के साथ हमें अपने हृदय का विस्तार भी वढ़ाना पड़ेगा। 
विचारों की क्रिया से वैज्ञानिक विवेचन और अलुसन्धान हारा 
उद्घाटित परिस्थितियों और तथ्यों के मर्मस्पर्शी पक्ष का मूत्ते और 
सजीव चित्रण भी--उसका इस रूप में प्रत्यक्षीकरण कि वह हमारे 
किसी भाव का आल्म्वन हो सके--कवरियों का काम होगा | 
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ये परिस्थितियाँ बहुत ही “व्यापक होंगी, ये तथ्य न जाने कितनी 
बातों की तह में छिपे होंगे । यदि अत्याचार होगा तो उसका फैल्नाबच 
औरंगजेब के अत्याचोर का सा न होगा, रावण के अत्याचार का सा 
होगा । हाहाकार होगा, तो जगदव्यापी होगा। हाय होगी तो प्रथ्ची के 
एक कोने से दूसरे कोते तक होगी ; पर' एक हाय करनेवाला दूसरे 
हाथ करनेवाले से इतनी दर पर होगा कि सम्मिलित हाय को दारुणता 
केवल बाहरी आँखों की पहुँच के - वाहर होगी । यदि प्राणियों की किसी 
सामान्य प्रवृत्ति का चित्रण होगा, तो सामग्री कीटाशुओं की दुनिया 
तक से लाई जा सकती है। जगत्‌ रूपी घन-चक्कर और गोरखधम्धे 
की महत्ता ओर जटिलता से चकित होने की चाह में हम अपनी 
अन्तहेष्टि के सामने एक ओर अणुओं परमाणुओं और दूसरी ओर 
ज्योतिष्क पिंडों के श्रमण-चक्तों तक को ला सकते हैं । 
रूखे और (बाह्य करणों को ) अगोचर को सरस झोर गोचररूप 
में लाने का व्यवसाय काउ्य्षेत्न में बढ़ेगा । ये गोचर रूप झूठे रूपक न 
होंगे ; किसी तथ्य के मार्मिक सूत्ते उदाहरण होंगे । कितने गृढ़, ऊँचे 
ओर व्यापक विचारों के साथ हमारे किसी भाव या सनोविकार का 
संयोग कराया जा सका है, कितने भव्य. ओर विशाल तथ्यों तक हसारा 
हृदय पहुँचाया जा सका है, इसका विचार भी कवियों की उच्चता स्थिर 
करने सें हुआ करेगा । 
काव्य के सम्बन्ध में भाव और कल्पना, ये दो शब्द वरावर सुनते 
सुनते कभी कभी यह जिज्ञासा होती- है कि ये दोनों समकक्ष हें या इनमें 
कोई प्रधान है । यह पश्न, या इसका उत्तर, ज़रा ठेढ़ा है, क्‍योंकि रस- 
काल के भीतर इनका युगपद्‌ अन्योन्याश्रितं व्यापार होता है। रस की 
स्थिति श्रोत्ता या पाठक में मानी जातो है। अतः श्रोता या पएठक की 
"हष्टि से यदि .विचार करते हैं. तो उनमें सहृदयता या भावुकता अधिक 
'अपेक्तित होती है ; कल्पना-क्रिया कम । कवि की विधायक कल्पना रस 
की तेयार सामग्री उनके सामने रख देती है। कवि-कस में कल्पना की 
बहुत आवश्यकता होती है ; पर यह कल्पना विशेष प्रकार की होती है ; 
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इसकी क्रिया कवि की भावुकता के अनुरूप होती है | कबि अपनी भावु- 
कता की तुष्टि के लिए ही कल्पना को . रूपविधान में प्रवृत्त करता है । 
रस की प्रतीति पूर्ण व्यंजना होने पर ही, काव्य के पुणे हो जानें पर ही, 
मानी गई है ; व्यंजना के पहले नहीं । अतः कवि अपनी स्वआव्रगत 
भावुकता की जिस उमंग सें रचंना करने में अवृत्त होता है ओर उसके 
विधान में तत्रर रहता है, उसे यदि हम छुछ कहनश चाहें तो रस-अरब- 
ण॒ता या रसोन्मुखता कह सकते हैं। * | 
जब भाव की उमंग ही कल्पना को प्रेरित करती ,हे तब कवि का 
मूल गुण भावुकता अथोत्‌ अनुभूति की तीत्रता है । कल्पना उसकी सह- 
योगिनी है। पर ऐसी सहयोगिनी है जिसके विना कवि अपनी अनुभूति 
'को दूसरे तक पहुँचा ही नहीं सकता। अनुभूति को दूसरे तक 
पहुँचाना दी कवि-कर्म है। अतः हम: कह सकते हैं. क्रि कल्पना 
और भावुकता, कवि के लिए दोनों अनिवाये हैं। भावुक जब कल्पना- 
सम्पन्न और भाषा पर अधिकार रखनेवाला होता है तभी कवि 
' होता है| पर यह भी निश्चय समझना चाहिए कि जिस रूप में अनुभूति 
' कबि के हृदय में होती है, उसी रूप में ठयंजना कभी हो नहीं सकती । 
'डसे प्रेपणीय बनाने के लिए--दूसरों के हृदय तक पहुँचाने के लिए--- 
भाषा का सहारा लेना पड़ता हे! शब्दों में ढलते ही अनुभूति बहुत 
विक्रव हो जाती है, और की ओर हो जाती है । इसी से चहुत सी दिव्य 
ओर सुन्दर अनुभूतियों को कवि यों ही छोड़ देते हैं, उनकी 5यंजना का 
प्रयास ही नहीं करते | अत्यन्त गहरी अनुभूतिवाले बहुत से भावुक तो 
कभी ऐसा प्रयास नहीं करते । वे जीवन भर एक प्रकार के मूक कवि 
: बने रहते हैं। वहुत सी कबिता अनु भूति-दशा में नहीं होती ; स्पृति-दशो 
' में होती है । जो यह कहे कि जो कुछ हमारे भीतर था सब हमारी 
कविता में आ गया है, उसमें काव्यानु भूति का अभाव समभना चाहिए 
ओर उसकी कविता को कवियों की वाणी का अमुकरण मात्र 
, जैसे कवि वैसे ही पाठक या श्रोता सी कभी कभी रसप्रवण होते हैं । 
- लोग कमी कहते है कि “वीर रंस की कोई कविता सुनाइए', कभी कहते 
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हैंअ्ृंगारं रस की कोई कविता सुवाइए', इसका मतल्व यही है कि 
कंपनी उनमें उत्साह का उन्मेष रहता है, कभी प्रेम का, कमी किसी और : 
भाव का | इस प्रकार रसोन्मुख होने पर वे अपने अन्तस्‌ में ऐसी वस्तु : 
जाना चाहते हैं जिस पर भाव विशेष टिके ; उस वस्तु के ऐसे विवरणों 
में अन्तहष्टि रमाना चाहते- हैं जिनसे वह भाव उद्दीप् रहे; ऐसी 
उक्तियाँ सुनना चाहते है जो उस भाव द्वारा प्रेरित था अनुप्राणित 
संमम-पढ़ें । 

अभिव्यंजना ही कला या काव्य है! इसका अथ यहाँ तक कभी 

नहीं घसीटा जा सकता कि व्यंजना या व्यंजक उक्ति से भिन्न काव्या- 
न॒ुभूति कोई वरतु ही नहीं। काव्यानुभूति ही बह प्रधान बृचि है ज़ो' 
“ज्यंजना की प्रेरणा करती नहै | बात यह है. कि पाठक “या श्रोता के पास. 
कबि की अन्तेदृत्ति तक पहुँचने का कोई अचूक साथन नहीं होता जिससे. 
_खह्द यह देख सके कि अनुभूति के अनुरूप व्यंजना हुई है या नहीं। 
इससे वह व्यंजंना था उक्ति से ही प्रयोजन रखता है । पर जब हम पूरे 
कवि-कर्म पर विचार करते हैं--करेवल उसके फल पर' ही नहीं--तव 

' उसके मूल में काव्यानुभूति की सत्ता माननी पड़ती है। यह (दिव्य 
, अनुभूति समय समय पर थोडी-बहुत सवको हुआ करती है। इसका 
* अधान लक्षण है अपने ख़ास सुख-हुँ:ख, हानिन्‍्लास आदि से उह्िग्त न 
' होना, अपनी शरीर-यात्रा से सम्बद्ध न-होना। प्रमियों,के प्रस-ब्यापार, 
दुखियों के ढु:ख, अत्याचारियों की ऋरता देख सुनकर जो रति, करुणा _ 

' और क्रोध जाम्मतू होता है, छूटे हुए स्वदेश की, अतीत काल के दृश्यों 
की जो प्रीतिह्निग्ध र्ति जाग्मत्‌ होती है, लोकरंजक महात्माओं के प्रति 
, जिस श्रद्धा-सक्ति का उदय होतां है, उन सबकी अनुभूति शुद्ध भावत्षेत्र 
“की अनुभूति है। जब तक इस अकार की. अनुभूति में 'कोई लीन रहे, 
: सब तक उस पर अव्यक्त काज्य का आंवेशं समझना चाहिए। रा 
रसानुभूति या काव्यानुभूति की उपयुक्त विशेषता के कारण उसे - 
ज्लोकोत्तर, जीवन से परे आदि कहने की चाल चत्न पड़ी है | पर 

. वास्तव में बह जीवन के भीतर की हीं अनुभूति है ; आसमान से उतरी 
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हुई कोई चस्तु नहीं है। इसी प्रकार कविता और कवि की स्तुति में जो 
बहुन से अलंकारपूण वाक्य इधर कुछ दिनों से कहे, सुने और लिखे 
जाने लगे हैं, उन्होंने अथेशूल्य शब्दों का एक ऐसा मूठ परदा खड़ा 
कर दिया है जिनके कारण काव्यभूमि बहुत कुछ अन्धकार में पड़ती 
' जाती है। कविता स्वर्ग से गिरती हुई सुधाधारा है; नन्‍्दनवन्‌ के कुसुमों 
से टपकी मकरन्द की दूँद है; अनन्त के दिव्य संगीत की स्व॒र-लहरी 
है ; कवि इस लोक का जीव ही नहीं है ; वह पाथिव जीबन से परे है; 
उसका एक दूसरा ही जगत्‌ है; वह पेगसम्बर है, लिया है, रहस्य- 
' दर्शी है--ऐसी ऐसी लचर वातें काव्य-समीज्षा के नाम से कही जाने' 
: लगी हैं । बुद्धि को रूग्ण करनेवाल्ली, पापंड का प्रचार करनेबाली, यह 
हवा अँगरेज़ी से बंगला में ओरं वँगला से हिन्दी में आई है। आज“ 
कल मासिक-पतन्रिकाओं में किसी कवि या काव्य की समोक्षा के वेश में 
कभी कभी बहुत सी ऐसी अथेशुस्य पदावली-जो अँगरेज़ी या बँगला' 
से उठाई हुई होती है--छपा करती है | निरथेक इस शब्दों की आँधी 
से ऊबकर एक सूक्ष्मदर्शी अंगरेज्ञ समालोचक को यहाँ तक कहना पड़ा 
हैं कि “भाषा अभी तक उन सच वस्तुओं के ग्वरूप को छिपाने हो में 
कतकाये हुई है जिनकी हम चर्चा किया करते हैं ।” 
ऋविता के सम्बन्ध में कई प्रवाद जो कुछ दिनों से योरप में प्रचलित 
चले आ रहे हैं, उनकी नक्नल हिन्दी में भी इधर-उधर सुनाई पढ़ने 
लगी हे। इन अवादों में एक यह सी है कि 'कला का ज्रदेश्य कला 
ही है! या काव्य का उद्देश्य काव्य ही हैं! इस उक्ति के अनुसार 
कविता का क्षेत्र .जीवनक्षेत्र से विल्कुल्न अलग है। कविता का 
विचार करते समय जीवन की वातों कों तो लाना हीन चाहिए।. 
कला की कृति का मूल्य निद्धौरित करने में वाहरी बातों के मूल्य का 
है कस असम 7 हि डक अजहर आज जल स की की: 
4्थ्पाह्पछ88॥88 59९0०४चै४९ वर #९९७ातेए फ १एंवगह: 
47070 घरड &7058 ह)] #06 +]7708 ए७ &थीर ४70पां: 
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विचार व्यथ है।# कला का तो अपना मूल्य अलग ही है। कल्ा-सम्बन्धी 
यह बाद सन्‌ १८६६ ईसबी से फ्रांस में चला । साहित्य-समीक्षा के नए 
नए वाद फ्रांस ही में सबसे अधिक उठा किए है। इस ज्षेत्र में वही एक 
कार से योरप-का गुरु रहा है। अंगरेजो में उपयु क्त मत का वहुत रपट 
प्रतिपादन डाक्टर त्रेडले ( 707, 37०त७ए ) ने अपनी पुत्तक ( 05- 
ई०7१ [,6०४पघा'७४ 09 0०67 ) में किया है | हप की वात है कि इस 
मत का, तथा इसी प्रकार के और प्रचलित प्रवादों का, निराकरण रिच-- 
डस (7. 3. ांणाकातं5 ) ने अपने काव्य-समीक्षा के सिद्धान्त में: 
बहुत अच्छी तरह कर दिया है ॥ जो काव्यों का अनुशीलन ओर 
जनता पर उनके प्रभाव का अन्वीक्षण करते आ। रहे है, वे अच्छी तरह - 
ज्यनते हैं कि कविता जीवन ही से उत्पन्न है ओर जीवन के भीतर ही 
अपनी विभूति का प्रकाश करती है। उसे जीवन से विच्छिन्न बताना 
कहीं की वात कहीं लगाना है । 
हम कह चुके हैं कि योरप में जो साहित्यिक वाद या प्रवाद चलते 
उनसें से अधिकतर प्रतिबाद की घुन में अथीत्‌ प्रतिबत्तन ( ०७९८० 
#ं०४ ) के रूप में उठते हैं. | सबमें कोई स्थायी मूल्य या तत्त्व नहीं होता ;. 
होता भी है तो बहुत थोड़ा । इसी से वहुत से 'चाद', जिनका कुछ दिलों 
तक'फ्रेशन रहता है, आगे चलकर हवा हो जाते हैं। विज्ञान के वादों 
में जिस. ईमानदारी और सचाई से काम लिया जाता है; साहित्यिक वादों 
में नहीं। साहित्य के क्षेत्र में हरएक अप॑ंनी अलग हवा बहाने के फेर में 
रहता है ओर जरा सा बढ़ावा प्राने पर क्रिसी एक वात को लेकर हद से 
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साहित्य का इतिहास! ( पुस्तकाकार संस्क्रण )॥ 


२०८ ह चिंन्तासणि 


बहुत दूर निकल जाता है। कला का उद्देश्य :कल्ला है? इस वाद का 
अचार भी फ़ांस में प्रतिवर्तेन के रूप में ही हुआ था। काव्य की पुरानी 
चंधी रूढ़ियों को हटाकर, केबल मुक्त कल्पना ओर भावों की अप्रतिवद्ध 
गति को लेकर योरप में स्वच्छन्दतावाद (५००७४ ४४०४7 ) का प्रचार 
हुआ । वह जब हद के बाहर जाने लगा ओर काव्य के विषय ऊूटपटाँग 

: तथा बणनशैली शिथिल्ष और अशक्त होने लगी तब सुन १८६६ ई० में 
उसके प्रतिवाद के रूप में 'कला का उद्दश्य कला” का सिद्धान्त क्षेकर 
कुछ लोग खड़े हुए । ये लोग पारनेसियन ( ?&77988ं678 ) कहलाए | 

। इनका उद्देश्य काव्य में अधिक समीचीन प्रेरणा, सुडोल योजना और 

' चित्ताकपक शैली का श्रचार करना था। | ; | 

इन पारनेसियनों के पीछे सन्‌ १८८५ ई० में प्रतीकवादियों? ( 8977- 

' 9088 ०० ]06094७7॥08 ) का एक सम्प्रदाय फ्रांस में खड़ा हुआ: 
जिंसने अनूठे 'रहस्यवाद! और “भावोन्मादमयी भक्ति! का सहारा 
लिया |# हमारे यहाँ के श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनो “गीतां जली” का 
अमरेजी अनुवाद प्रकाशित करके इसी सम्प्रदाय के सुर में सुर मिलाया 
था। कहने को आवश्यकता नहीं कि वंगभाषा के प्रसाद से हिन्दी में इस 
यर्ग की प्रवृत्ति का अनुकरण खूब चल पड़ा है | वंगभापा के काव्यक्षेन्र 
के तो एक कोने हीं में इस रहस्यवाद या छायावाद को तनत्री वजी 

“मराठी, भु जराती को हरएक विलायती ताल-सुर.पर नाचने की आदत 
नहीं ; पर हिन्दी में तो इसकी नक़ल का तूफान सा आ गया । 
. यह 'अतीकवाद' सिद्धान्त-रूप में यद्यपि आध्यात्मिक 'रहस्यवाद' 
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के साथ सम्बद्ध, होकर ज़ठा है, पर प्रतीक-छप में वस्तुओं का व्यवहार 
अच्छी कविता में वरावर होता आया है ।# किसी देवता का प्रतीक्षा 
सामने आने पर जिस प्रकार उसके स्वरूप और उसकी विभूति की 
भावना चट मन में आ जाती है उसी प्रकार काव्य में आई हुई कुछ 
वस्तुएं विशेष मंनोविकारों या भावनाओं को जाग्रत्‌ कर देती हैं। जैसे,.. 
कमल माधुयपूर्ण कोमल सोन्दय को भावना जाग्रस करता है ; कुमु- 
दिनी' शुभ हास की ; चन्द्र! मदुल आभा को ; समुद्र! प्राचुये, विस्तार , 
ओर गम्भीरता की ; आकाश? सूक््मता ओर अनन्तता की। इसी 
प्रकार 'सप! से करता ओर कुटिलता का, अग्नि! से तेज्ञ और क्रोध 
का, वीणा? से बाणी या विद्या का, 'चातक'! से निःस्वाथं प्रेम का संकेत 
मिलता. है। प्रतोक दो प्रकार के होते हैं। कुछ तो मनोविकारों या भावों 
को जगाते हैँ ॥00७07 ७ 5५970790]8 ) ओर कुछ भावनाओं या 
विचारों को (॥प्रशी९०७पए्रथ 5977008 ) । सावना या कह्यना 
. जगनिवत्लि प्रतीकों के साथ भाव या मनोविकार भी प्रायः लगे रहते है।._ 
ऊपर जिन प्रतीकों के नाम आए हैं वे सब ऐसे हैं जिनके स्वरूप 
ही कुछ न,कुछ व्यंजना है। प्र उतमें इतनी अधिक शक्ति के संचय .. 
को कारण यह भी है कि वे कई सहस्न वर्षों से कम से कम भारतीय 
. जनता की कल्पना के अंग ओर भावों के विषय रहते आए हैं। वे 
परम्परागत प्रतीक हैं। काव्य में ऐसे ही प्रतीकों का व्यवद्वार होता. 
आया है ओर हो सकता है। यह तो प्रस्यक्ष है कि थोड़े से ही प्रतीक साथे- 
भोस हो सकते हैं। मित्र भिन्न देशों की परिस्थिति ओर संस्कृति के अंनु- 
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"सार प्रतीक भी भिन्न-मिन्न हुआ करते हैं। 'गुलखुलबुल' से जिस भावना | 
का संकेत फ़ारसवाल्ले को मिलता है उप्त सावना का संकेत भारतवासी 
को नहीं ; चातक' से जिस भावना का संकेत भारतवासी को मिलता 
है उस भावना का संकेत योरपीय को नहीं। क्रूस ( (7085 ) से जैसी 
पवित्रता और स्वर्गीय शान्ति का संकेत एक ईसाई को मिलेगा, हिन्दू 
था वोद्ध को नहीं। प्रकृति के नाना रूपों को भिन्न भिन्न देशों ने भिन्न 
भिन्न भावों से देखा है। सघन चन, पर्वत आदि भारतोय या योरपीय 
छदय को चाहे रमावें पर फ़ारसी इृष्टिवाले को वे कष्ट या विपत्ति ही के 
सूचक होंगे। अधिकतर कुहरे और वदली से आच्छन्न रहनेवाले योरप 
में चमचमाती धूप” आनन्द और सुख-सम्रद्धि का संकेत हो, पर आरत 
के लिए नहीं हो सकती । 'स्रिग्ध श्यामत्न घटए में जो उदार और शीतल 
साधुय भारतीय देखता है, योरपीय नहीं, जाड़े की सन्ध्या कुछ मनहूस 
आओ उदासी लिए होती है; इससे विलायतवाले उसे शोक ओर उदासी 
का प्रतीक मानें तो ठीक है। पर हिन्दुस्तान में जाड़ा बहुत थोड़े दिनों 
रहता है। यहाँतो दिन की आँख तिलमिलानेवाली चमक के पीछे 

सन्ध्या की मधुर आसा मसदुलता का संकेत करती है। हाँ! अन्धकार! 
था अँधथेरी रात! शोक ओर उदासी का प्रतीक अवश्य सात्ती जाती है । 

, जाथसी ने रत्सेन के परलोकवास पर अंधेरी रात ही ली है-- 

सूरुज छपा रैनि होइ गई । पूनिऊक ससि जो अ्रमावस मई | 
. यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि प्रतीकों का व्यवहार हमारे 

'यहाँ के काव्य में बहुत कुछ अलंकार-प्रणाली के भीतर ही हुआ है। 
पर इसका मतलव यह नहीं है कि उपमा, रूपक, उत्पत्ता इत्यादि के 
'उपमान और प्रतीक एक ही वस्तु हैं। अतोक का आधार साहृश्य या 
साधम्य नहीं, बल्कि भावना जाम्रत्‌ करने को निहित शक्ति है। पर 
अलंकार में उपमान का आधार साहश्य था साधम्य ही माना जाता 
है। अतः सब उपसान प्रतीक नहीं होते । पर जो प्रतीक भी होते हैं चे 
काव्य की वहुत अच्छी सिद्धि करते हैं। अलंकारों में कभी कभी किसी 

“एक विपय के साहश्य या साधस्थे के विचार से ही वहुत से उपमान 
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शेसे रख दिए जाते हैं. जिनमें कुछ भी प्रतोकत्व नहीं होता--जैसे कटे 
की उपसा के लिए सिंह या भिड़ की कमर । ऐसे उपसानों से हम सच्चे 

. काव्य की कुछ भी सिद्धि नहीं पझ्ानते | किसी वस्तु के मेल में उपसमोन 

खड़ा करने का उद्देश्य यही होता है कि उस वस्तु के सौन्दय आदि 
:की जो सावना हो उसे ओर <उत्कपे प्राप्त हो। अतः सच्ची -परखवबाल्े- 
कवि अप्र॒स्तुत या उपमान के रूप में जो “वस्तुएं त्ञाते हैं. उनमें प्रतीकत्व 

होता है| हंस, चातक, मेघ, सागर, दीपक, पतंग इत्यादि कुछ विशेष 

' वस्तुओं पर अन्योक्तियाँ क्यों इतनी ममस्पर्शिणी हुई हैं ? इसलिए कि 

. उससे प्रतीकत्व है। उनके नाम सात्र हमारे हृदय में कुछ वबॉँधी हुई ' 

“ सावनाओं का उद्धोंधन करते हैं। इसी प्रकार फ़ारसी की शायरी-में 
चुलबुल, शम+-परवानः, शराब-प्याला आदि सिद्ध प्रतीक हैं 

यहाँ तक तो काव्य में प्रतीकों के स्वे-सम्मत सामान्य व्यवहार का 
उल्लेख हुआ ; पर यह कायदे की बात है. कि जब कोई बात वादः' के 
रूप में किसी सम्प्रदाय विशष के भीतर ग्रहण की जाती है तब चह 

- बहुत दर तक घसीटी जाती है--इतनी दूर तक कि वह सबके काम की 

नहीं रह जाती--ओर उसे कुछ बिलक्षणता मदान की जाती है। रहस्व- 

: बाद को लेकर जो प्रतीकवादी' सम्प्रदाय योरप में खड़ा हुआ उसने 
परोक्षवाद्‌ ( 0००४7 ) का सहारा लिया | अतीक के रूप में गृहीत 
बर्तुओं. में भावों के उद्लोीधन की शक्ति कैसे 'संचित हुई इसका वैज्ञानिक 

“छत्तर यही होगा कि कुछ तो उन वस्तुओं के स्वरूपगत आकर्षण से, कुछ 
“चिरपरिचित आरोप के बल से ओर कुछ वंशानुगत वासना की दीघे-: 

रम्परा के प्रभाव से । पर रहस्यवादी इसका -- उत्तर दूसरे ढंग से देंगे | : 
वे कहेंगे कि “हमारे सन का विस्तार घटता-बढ़ता रहता है और 
कमी कभी कई एक सन संचरित होऋर एक दूसरे में सिल जाते है और 
इस प्रकोर एक मन या एक शक्ति का अक्कन करते हैं। हमारी स्घृति 
का विस्तार भी ऐसे ही घटता-बढ़ता रहता है और उस महास्त्ृति का 
अक्वति की स्वृति का, एक अंग है। इस सहा मत ओर महा झस्मति का : 
आह्वान प्रतीकों द्वारा उसी प्रकार हो सकता है जिस प्रकार तान्त्रिकों के 


११२ चिन्तामर्णिं ः 
'विविध चक्रों या यन्‍्त्रों द्वारा देवताओं का” ।# इंघ प्रवृत्ति के अनुसार 
वे रचना में प्रवृत्त करनेबाली कवियों की प्रतिभा के जगने को वही-दशा 
कहते हैं जिसे सूफी हाल आना! कहते हैं, जिसमें कुछ घड़ियों के लिए 
कवि की अन्तःसत्ता इश्वरोय सार-सत्ता ( 9ज्ां॥९ 758०७॥08 ) में 
सिल जाती है। 

इस धारणा के अनुप्तार काव्य का लद्य इस जगत्‌ और जीवन से 
अलग -हो जावा है। प्रकृति के जिन रूपों ओर व्यापारों का कवि सन्नि- 
बेश करेगा वे प्रतीक! मात्र होंगे । कवि की दृष्टि वास्तव में उत् अतीकों 
के-प्रति न मानती जाकर उन अज्ञात ओर परोक्ष शक्तियों या सत्ताओं के 
प्रति मानी जायगी जिनके वे प्रतीक होंगे । यद्वि वे प्रकृति का वर्णन करें 
तो उनका अनुराग प्रकृति पर तल समभझना चाहिए : प्रकृति के नाना रूपों 
के परदे के भीतर छिपी हुई अज्ञात और अव्यक्त सत्ता के प्रति समझना 
चाहिए। वे भरसक इस बात का प्रदशन करेगे कि उनके भावोद्वार और 
उनके वणन व्यक्त और पार्थिव के सम्बन्ध में नहीं हैं, अव्यक्त और 
अपार्थिव के सम्बन्ध सें हैं। सममनेवाले चाहे जो समझें । यदि कोई 
काबाजी किसी रमणी के प्रेम में उसके रूप-माघुय आदि का वड़े अनूठे- 
पन के साथ चणुन करके कह कि “मेरा प्रम उसके व्यक्त भौतिक शगीर 








() ५80 धा6 70078-0 0एए ज़ँगवते ब्वा0 ढएल- होती 
प्रग९, 0980 7रश्याज ग्रतातड एक 4]0फ 4000 णा० द्वाएतए- 88 
 एछछ8, 8700 0४४॥७ #70 79ए९४) 8 $707]6 घांतदे, & झ।- 
-शॉ6 थालएए, ४ ह 

(2) 70७६ 08 5एवेशड ० ०प्रा ] 307707प88 70 88 ही 
बाड़, क्या 860 0पए शराक्ा0पहढ एड ७ एक 0006 7९७ 
प्राष्माणए धरा6 खालागण५ 5 ए४४घाए ॥०5०ॉई. 

(3) ॥॥8॥ 058- हए९४४ जंग क्ात '87०च्व; ग्रण्याठाए ढक्का 
3ए0०६6 9५9 5ए97705 - 
गान 3. एै४४४ ६ ग१९४७ ण (००१ ब्मत एसो, 
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से--उसकी रूप-रेखा, वण, चेष्रा आदि से--नहीं है चल्कि उस भौत्तिक 
'शरीर के भीचर छिपी अव्यक्त आत्मस्ता से है, जो. नित्य; अनन्‍त और 
सर्वध्यापक दे,” तो कह सकते हैं । पर कहाँ तक लोग ऐसा संममेगे; यह 
बात दसरी है।. दाफ़िज़ के शराव ओर प्याले को :सूफ़ी चाहे जो कहें, 
' पर बहुत से पहुँचे हुए विद्वान्‌ उन्हें शराब और-प्योज्ञा-दी मानते हैं। 
बांत यह है कि हृदय का कोई भांव यदि. व्यंज्ञित-किया जायगा तो 
वह ज्ञात को: ही लेकर होगा और - गोंचर के ही प्रति:होगा । मनोपिल्लान 
' की दृष्टि से यदि “भाव” ( 07४6/707 ) के स्वरूप पर विचार किया 
जाय, तो उप्तके अन्तगंत ज्ञानांत्मक  अवयव का-विशिष्ट .विन्यास पाया 
जायगा. उसके त्रिन्ा भाव का स्वरूप ही न पूरा होगा । यदि 'यह कहां जाय; 
' कि ईश्वर को किसी ने नहीं देखा है, पर ईश्वर-भक्ति वराबर होती आई 
है और उसकी सचाई में कोई सन्‍्देह नहीं हुआ है, तो इसका उत्तर यह 
“है. कि ईश्वर को ज्ञेय. बनाकर ही उसकी उपासना ओर भक्ति का आरम्भ 
हुआ है.। ईश्वर को प्रेमपुण, दयालु पिता या स्वासी के रूप में अन्तः-' 
- करंण के सामने रंखकर ही प्रम या भक्ति का चरम आलम्बन मजुष्यजात्ति 
ने खड़ा किया है। रही मूर्ते भावना, घेह सी इतने गुणों का आरोप हो 
. जाने के कारण प्रमानुभूति के समय भक्त के मंत्त में कुछ न - कुछ द्ो'ही 
जाती है। तात्पयं यह कि भांव के पूर्ण परिपाक के लिए आलम्बन की 
- निर्दिष्ट भावना आवश्यक है। 
अभिव्यक्ति को ही काव्यटदष्टि के भीतर. माननेवाले विशुद्ध कवि और 
साम्प्रदायिक या .रहस्यवादी कवि की मनोदृत्ति सें यही भेद है. कि एंक 
बड़ी सचाई के साथ जिस पर उसका भाव टिका होगा उसे स्वीकार 
 करेंगा.और दूसरा उसे स्वीकार न करके; इधर-उधर वाक-झाँक करेगा 
' बह :वेदान्तियों के प्रतिविस्चवाद?.- का सदारां लेकर कहेगा कि ये संच 
रूप तो छाया हैं ; हम.जो प्रेम प्रकट करते हैं. उसे -इस. छाया पर न 
संममों,. जिसको यह छाया है उस पर सममो । शायद वह यह दृष्टान्त भी 
दे कि जैसे पुर्चेराग- में .चित्र देखकर ही अनुराग उत्पन्न होता है, पर उस 
चित्र के प्रति जो अनुराग:प्रकट किया जाता है वह उस-चित्र के प्रति न 
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, होकर, जिसका वह चित्र होता है उसके प्रति होता है। पर पूव॑राग में जो 
अभिलाप होता है चह इस वात का होता है कि जिसे हम चित्र आदि _ 
छाया के रूप. में देखते हैं उसे पूण गोचर रूप में--दर्शन, श्रवण, स्पश 
आदि सबके विपये के रूप में--देखें। पर रहस्यवादी पूर्ण गोचर को 
सामने पाकर अगोचर, अभौतिक आदि की ओर अपना अभिल्लाप 
चताता है, जो अभिलाप के वास्तव रवरूप के सवंधा विरुद्ध है। जिस 
प्रकार पूवेराग में आलम्बन अज्ञात नहीं रहता, चिंत्र आदि द्वारा अंशत 
ज्ञात रहता है, उसी प्रकार जिसे रहस्यवादी अज्ञात कहता है वह .भी 

छाबा या प्रतिबिम्ब के द्वारा सही, अंशतः ज्ञात रहता है। पर यदि रहस्व- 
वादी अज्ञात, अगोचर', अभोतिक' का नाम न ले तो उसका वाद्‌ 
हीं नहीं रह जाता, जो उसे-इतना प्रिय है। इस-अज्ञात या अभौतिकं 

के कारण उसे अपनी रचना में आडम्वर खड़ा करना पड़ता है, बात-' 

'बात में असीम-ससीम का राग अल्लापना पड़ता है। | 

अनिरद्दिट और धंधली कलक था भावना. में भी एक विशेष प्रकार का 
आकपण होता है जो स््िग्ध विस्मय, ओत्सुक््य या अमिलाष उत्पन्न करता 

. है। घने कुहरे या जाली के वीच किसी के रूपसाधुय की हल्की सी 
भलक मात्र पाकर हम केवल उत्सुक होंगे । इसी ओत्सुक्य की सतत 
प्ररणा-.से उसका रूप निर्दिप्ट करने के "लिए हमारी कल्पना प्रवृत्त रहा 

रेगी। रहस्यवादी अपनी यही स्थिति वतलाते हैं। वे भी प्रकृति के क्षेत्र. 
से कुछ रूपों को चुनकर उनकी विलंज्षण और दूरारूढ़ योजना. कल्पना के 
भीतर करते हैं। अपना यह प्रयत्न वे अज्ञात के औत्सुक्य' द्वारा प्रेरित 
चताते हैं। यहीं त्क कंहकर रह जाते तो ज्याद: खटकने की वात न थी । 

. इसके आगे बढ़कर वें यह भी सूचित करते हैं कि अपनी द रारूद रूप- 

: योजना था भावना में वे अगोचर ओर अव्यक्त सत्ता का साक्षात्कार 
करते है | कुहरे या जाली के बोच में किसी के रूपसाधय की हलकी ऋलक 

पानेबाला पीछे अपने सन. में उसके रूप की जो तरह-तरह की कल्पना 

किया करता है, उसे उसी का रूप न समझता -है, न कहता है । यदि 
पना सें आया हुआ रूप ही विस्व या पारमाधिक वस्तु है तव तो ऋल्‍प- 
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मात्मक रूप ही आलम्बन ठहरे । साय अभिलाप, सारा ओत्सक्य उन्हीं 
के लिए समझना चाहिए। 


कल्पनात्मक रूपों के इसी आलप्वनत्व की प्रतिष्ठा करके साम्प्रदायिक 
रहस्यवाद' कावब्यक्षेत्र में खड़ा हुआ |-इंगलेंड के पूर्व॑चर्ती -रहरस्यवादी 


' करके कहा-- 

:.. “कल्पना का लोक नित्य लोक है। यह शाश्वत ओर अनन्त 
नित्य लोक में उन सत्र वस्तुओं की नित्य ओर पारमार्थिक सत्ताएँ 
« हम प्रकृतिरूपी दर्पण में प्रतिविम्बित देखते हैं | 

/ इस प्रकार व्लेक ने भक्तिरस में दृश्य जगत्‌ की रूप-योजना को आल- 
म्बंन न कहकर, कल्पना-जगत्त्‌ की रूप-योजना को आलम्बन कहा । 

'इस यंक्ति से एक बड़ी भारी सजहवी रुकावट - दूर हुई | इधर कविता 
प्रकृति के क्षेत्र से नाना रूप-रंग और मूर्त्त पदार्थ लिए बिना एक क़दम 
' आगे बढ़ने को तेयार नहीं । उधर मजहव काग़ज्ो आँखें निकात्ते काले 

अक्तरों से धुर रहे था कि खबर्‌दार-! स्थूल इन्द्रियार्थों के प्रलोभन में न 
पढ़ना सूत्ते पूजा का पाप मन में न लाना “लेक को कल्पना में वस्तुओं 
का सुंदरम रूप ( यहाँ के पुराने क्षोगों के लिंग-शरीर! के समान ) मिल 
शया | स्थूंलता के दोष का परिहार हो. गया । सन सी छुंठों इन्द्रिय है, 

सावना स्पष्ट न होने से इन्द्रियासक्ति ( 8छ75परशाडा7ः ) के दोपा- - 
' रोपण की सम्भावना भी दूर हुई संमझी गई। भंक्त कवियों को नाना 
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मनोहर रूपों के भ्रति अनुराग प्रकट करने का लाइसेंस मिल गया। पूछ- 
ता होने पर वे कह सकते थे कि वाह ! हम तो छाया के प्रम द्वारा 
सारसत्ता का प्रेम प्रकट कर रहे-हैं.।! एक हिसाव से वड़ा भारी काम 
हुआ । पर खुदा का कौन सा ऐसा काम हैं जिसमें शैतान न कूदे 
कल्पना में ईश्वरीय सांस्सत्ता के समान ही शैतानी सारसत्ता का आना- 
जाना भी रहता ही है। अपने सूक्ष्म रूप के कारण दोनों नित्य ही होंगी । 

यह्‌ सव जाने दीजिए । यह देखिए कि कल्पना की नित्यता के प्रति- 
: यादन में उसे परमार्थिक सच्ा बनाने में, प्रकृति ओर कल्पना के प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध में किंतंता विपयेय करना पढ़ा है। यह तो प्रत्यक्ष बात है कि 
* कल्पना के भीतर जो कुछ रहता है या आता है. वह प्रकृति के ही 
विशाल ज्षेत्र से प्राप्त होता है। अतः जब तक हम किसी 'वाद' का सहारा 
न.लें तव तक यही कहेंगे कि कल्पना में आएं हुए रूप ही प्रकृति के 
 ज्ञाना रूपों के प्रतिविस्थ हैं ; प्रकृति के, रूप कल्पना के प्रतिविम्ब नहीं | 

इस 'कल्पनावाद” का कोई आभास न तो देदान्त के प्रतिबिम्बवाद 

' में है; न कांट-से लेकर हेगल तक जमन दाशनिकों के 'भ्रत्ययवाद 
(66शगंशए ) में । 'प्रत्ययवादः इस दृश्य गोचर. जगत्‌ को ही प्रत्यय 
या भावना ( 7068 ) कहता है।.यह “कंल्पनावाद वास्तव में सूफियों 
. के यहाँ से गया है, यह हम आगे चलकर दिखाएंगे । ु 

सूफियों के कल्पनावाद की ग़न्ध पाकर व्लेक ने, कुछ कुछ बकले 
( 3००:०७०ए ) के इशारे पंर 'परेंस . आत्मा”? के समान दृश्य जगत्‌ से 
परे 'परस कल्पना! का प्रतिपादन_ किया ओर मनुष्य-कल्पना को उस 

परम कल्पना! का अंग या अंशलब्धि माना, प्रकृति के नाना रूप जिसकी' 

छाया हैं। कल्पना को उसने इलहाम' बनाया और कवियों को खासे 
: पैग़म्बर | इस प्रकार उसने काव्य के. परम पुनीत क्षेत्र में पापंड काः 
रास्ता सा खोल दिया। . 

साहित्य-पक्त भी कुछ देखना चाहिए। रचना के समय कवि के 
हृदय में कल्पना के रूप में आलम्वन आदि रहते या आते ही है । जब 
कि यही काल्पनिक रूप ही' बरुओं की सारसत्ता है, ब्रह्म का.रूपः है 
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त्व अभिज्ञाष की जगह कहाँ-रही ? अभिलाप तो साक्तात्कार कां इच्छा 
है। वह साक्षात्कार हो ही जाता है। प्रकृति के क्षेत्र मं जिसकी हम 
: छायां मात्र देखते हैं उसे हमः कल्पना में मूल रूप में देख ही लेते हैं । 
' भल्ली बुरी किसी प्रकारं की कल्पना सन में आई कि ईश्वर का दशेतत 
हुआ । इस प्रकार रहस्यवादी कवि के लिए वियोग-पक्ष--जिसकी इतनी 
दूरारूढ़ व्यंजना हुआ करती है--रह ही न गया । 


अब संयोग-पत्त में व्यंजित भावों की संचाई की. परीक्षा कीजिए 
यह हस बार-बार कह चुके हैं कि कल्पना में आए हुए रूप प्रकति ही के 
हैं, बाहर ही के हैं और गोचर हैं । कल्पना की सारी रूप-पामग्री वाह 
'जगतू की ही होती -है। कल्पना उसकों केबल: तंरह-तंरह्‌ की . योजना 
किया करती- है । प्रकृति .के बाहरी रूप-रंग आदि हमें मुग्ध कर चुके: 
. रहते हैं तभी उनकी काल्पनिक “योजना में. हमारी द्रत्ति स्मती है। यदि 
कोई मनुष्य जन्म से ही एक घर में बंद रखा जाय, तो उसकी कल्पना, 
' में दीवारों और खंसों के सिव्रा ओर , कुछ नहीं आ सकता -। इससे सिद्ध 
' है कि हमारे भाव वास्तव में वाह्म प्रकृति के गोचर रूपों छी के प्रति होते 
हैं, इसी. लिए कल्पना में उनकी . छाया भी हमें भाव-मग्न करती है। 
हमारे हृदय का सीधा लगाव वाह्म प्रकृति के गोचर रूपों से ही होता है। 
'. इस दृष्टि से यदि देखा जाय तो रहस्यवादी जो कुछ सुन्दर, स्मरंणीय 
ओर भव्य रूप-योजना .करेगा बह वास्तव में या तो बाह्य प्रकृति के प्रेस 
द्वारा प्ररित होगी अथवा .प्रेस द्वारा प्ररित ही न होगी। पर उसमें इस 
बात को स्वीकार करने का साहस ही नहीं होता |. इससे पाठक के सन 
सें वह यह मूठी प्रतीति उत्पन्न करना चाहेगा कि उसके भाव इन छोापा- 
स्मक रूपों के प्रति बिल्कुल नहीं हैं; इनके परे जो अगोचर ओर अव्यक्त 
पाससार्थिक सत्ता हें उसके प्रति हैं। वह यह कहकर ही रह जाता तब तो 
कला के ज्ञत्र. में बेसी गड़बड़ी न होती | पर यहं प्रतीति उत्पन्न करने के 
लिए बह अपनी रचना का स्वरूप भी कुछ विशेष. प्रकार का रखेगा । 
उसमें कुछ अलोकिफता, अस्वाभाविकतां,. देश-काल का अतिक्रम, अनु 
- भूति की विचित्रता--जो - विल्कुल कूंटी होगी--ज्ञाने का भरपूर अन्त 


चिन्तामणि 


_करेगा। बातचीत में बह इस प्रयत्न तक “को अस्वीकार करेगा ; कहेगा 
कि सब सावना इसी रूप में परोक्ष जगत्‌ से आकर मेरे हृदय में जवर- 
दरती घुस गई है । पर वास्तव में इसकी प्रतीति उत्पन्न करने के लिए भी । 
कि सावता.इसी रूप में एकबारगी आई है, उसे पूरा श्रम करना पड़ता : 
है, जैसा कि घोर रहस्यवादी कवि.ईट्स ( ५०७४ ) तके ने'कहा है | .. 
हमारे हृदय का सीधा लगाव गोचर जगत्‌ से है। इसी बात के 
आधार पर सारे संसार में रसं-पद्धति चली है ओर सच्चे स्वाभाविक 
रूप में चल सकती है। मजहबी सुबवीते के लिए अंलुभूति के स्वाभाविक 
' क्रम का विपयेय करने से--मूल आलम्बनों को छाया ओर छाया को 
मूल आलम्बन बनाने से--कला के क्षेत्र में कितना आडम्बर खड़ा हुआ 
है, इसका अंदाजा ऊपर के व्योरे से लग सकता है। 
'' कल्पना की यह छोकोत्तर व्याख्या इल्ेक की अपनी उपज नहीं थी 
यह हसे कह आए हैं। यह उसने  सूफियों से ज्यों की .त्यों .ली 
'थी। शाहजहाँ के पुत्र दाराशिकोह ने सूफियों के सिद्धान्त पर जो एक 
छोटी सी पुस्तक ( रिसालुए हकलुमा ) संकलित की थी उसमें साफ यही 
बात लिखी है | देखिए-- 
“दृश्य जगत्‌ में जो नाना रूप दिखाई पड़ते हैं वे तो अनित्य हैं. 
: पर उन रूपों की जो भावनाएँ या कल्पनाएँ होती हैं वे-अनित्य नहीं है। 
वे कल्पना-चित्र नित्य हैं। इसी कल्पना रूपी चित्र-जगत्‌ ( आंलमे 
मिसाल ) से इस आत्म-जगत्‌ को जान सकते हैं जिसे आलमे गेंव” ' 





कई छछ्ांते 6 है गत6 जग] 78 पढ़ वीएाा5 गाए छ०; 
एक व6 8008 70 5807 # ख्राणाशारे३ गिप्पष्टी।0, 
00 डक्रणांफड का पाडईीकिंमह १88 ते०था 72पट्टी20- 2 - 
' ईंडस ने इस बात का खंडन जोर के साथ किया है कि केवियों में भावना $ 
एकवारगी आती जाती है ओर थे लिखते जाते हैं। स्वयं ईट्स अपनी कविताओं 


को बहुत कॉट-छाँट किया करते हैं । यहाँ तक कि दूसरे संस्करण में उनकी 
' बहुत-सी कविताएं बदली .हुई मिलती हैं | 


काव्य में रहस्यचाद २१६ 


ओर आलमें ख्याय' सी कहते है.। आँख मूँदर्ने पर किसी वस्तु का जो 
रूप दिखाई पड़ता है वही उस वत्तु की आत्मा या सारसत्ता हैं| अत 
, अंह स्पष्ठ हैं कि मनम्य की आत्मा उन्हों रूपों को हे जो रूप बाहर 
' दिखाई पढ़ते हैं। भद इतना ही हे कि अपनी सारसचा में स्थित रूप 
पिंड या शरीर से मुक्त होते ह। सारांश यह कि. आत्मा ओर (चाह 
रूपों का बिम्ब-प्रतिविस्ध सम्बन्ध है। स्वप्न की अब्स्था से आत्मा का 
यही सूदम रूप दिखाई पड़ता है। उस अवस्था में आँख, कान, नाक 
आदि सबकी वृत्तियाँ रहती हैं, पर स्थृूत्र रूप नहीं रहते 7 े 
ब्लैक ने पंगस्थरी कोंक में रहत्यवाद की चहुत-सी कविताएँ लिखीं 

जिनमें येरुशलम' मुख्य है। इसके सम्बन्ध में उलने लिखा--“/इसके 
रचयिता तो नित्य लोक सें है, में तो केवल सेक्रेटरी या खास-ऋलंम हैँ. 
मैं इसे संसार का सबसे भव्य काव्य समझता हूँ ।” पर दुनिया की राग 
इससे उलटी हुई ओर बही राय ठींक ठहरी | इलेक की और कविताएं 

अच्छी हुई ; पर रहस्थवराद को रचनाएं निकर्म्मी उठंहरा ( 

ब्लेक के श्प बप पीछे सन्‌ १मूय५ में जो तथा प्रतोक्ररहस्यचाद 
उठा उसकी प्रवृत्ति भी प्राय: यही चली आती हैं । कल्पना को एक अकार 
का इलहाम कहना, एक की कत्पना का दूसरे के झन्तःकरणा में अत्ात 
रूप से प्रवेश बताना, वेठे-वेंठे अन्य देश ओर अन्य काल की घटनाएं 
देखना, असीस-ससीम का राग अल्ापना, थे सव बाते आजकल के रहस्य» 


अरे 


हे 


के (> 5, ॥6 घांते, व छछड गठछारएए सील इटएछाॉपाए ; 
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१२० #! ह चिन्तामणि 


बादी कवि ईट्स-( ए. 8, ४०४४७.) की पुस्तक ( [0888 0 (00- 
०१ 804 एस! ) में मौजूद हैं । यह सास्प्रदायिक प्रवृत्ति कहाँ तक शुद्ध 

'काव्यदृष्टि प्रदान करने में सहायक हो सकती है, विचारने की वात .है । 
यह ठीक है कि. भिन्न भिन्न -रहस्थवादी .कवियों की दृष्टि में थोड़ा- 
बहुत भेद रहता है, कुछ कवि 'लोकबाद” सी लिए रहते हैं पर यह भी 

उतना ही ठीक है कि सब इस दृश्य और गोचर जगत्‌ से परे एक अभो 
तिक जगत्‌ की ओर माँकने का दावा करते हें इस सम्प्रदाये के वत्तेमान 
कवियों में एक मिस मकाले ( ३0०४७ )॥७८७पॉ०७ ) हैं जिन्होंने सन्‌. . 
१६१४ ई०' में 'दो अन्ध देश? (॥%6 प०छ कागंगते -00ग्राफापंठछ ). . 
, नाम की एक छोटी सी पुस्तक सें अपनी कविताओं का संग्रह निकाला -है, * 
इसमें उन्होंने वाना सुन्दर रूपो ओर व्यापारों से जगमंगाते हुए इस * 
' भोतिक जगत्‌ का वड़ी सहृदयता से निरीक्षण किया है, पर इसे चारों 

ओर वेघ्वित किए हुए एक दूसरा संडल् या जगत्‌ भी उन्हें दिखाई पड़ा, 
है, जो भोतिक न होने पर मी सत्यं है। इस अभोतिक जगत्‌ का उन्हें 

इतना प्रत्यक्ष आभास . मिलता है कि कभी कभी वे सन्देह में पड़ जाती . 

हैं कि वे दोनों में से किस जगत्‌ की हैं । उनके देखने में नाना कोतुकपुर- 

रूपों से युक्त इंस छायामय जगत में आत्मा एक परदेसी की तरह धूंमती- , 
फिरती आ जाती है। यहाँ वह ज्ञानद्वार को दूसंरी ओर से ( अर्थात्‌ 

अगोचर जगत्‌ से ) किसी ओर ही जगत के लोगों की परदे में दवी हुई 
सी वाणी आती हुईं सुना करती है। ५ द न्‍ 
"# जितए णाएठपरष्टा 8०९७२ व 478७ 60078 7]ग0 (७०९ 
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फठ्का क्‍ 6 ०गाठा' ]छत7वते के | 
"3 कं8: 0०88९ कक्काते (6 98०४ ७ए्फ॒णोज, 

री.8 & वीक ते।0ए98 #"079 पांफे 'ज्ञा0 फऑ7९७ ; 


चाप गर०प्ठात॥ फांशी शा6 [दर0ए 000 #0ए 8॥0परी०पे 568... 
7 ज्ञशु)0/83 788]78 





ते काव्य में रहस्थवाद .. शर१ 
हम समभते हैं कि इतने से इस प्रकार की कविता का साम्प्रदायिक , 
रूप स्पष्ट हो. गया होगा | अतः रहस्यचाद की कंविता के सम्बन्ध में हिन्दी- 
“ बालों के-चीच यह शअ्रान्ति फैज्ञाना कि सारे योरप में इसी प्रकार की 
ऋविता हो रही है, यद्दी वत्तेसान युग की कविता का स्वरूप है, घोर 
साहित्यिक अपराध है | रहस्यवादं को कविता एक छोटे से सम्प्रदाय के . 


- भीतर की बस्तु है। इंगलेंड आयलेंड को ही लीजिए। मेरी स्टजन 


(परक्ष'ए 0. 86772००४) ने अंभी वत्तेमांन अगरेज़ी कवियों का जो परि 


- +चय ( ह६एकी68 णी (०४६०४फएणथ्वए “206६8 ) प्रकाशित किया है , 
. उसमें चीस-बाइस कंबि---जिनसें सरोज्िनी नायडू भी हैं--विशेष विवे- , 


शा 


रख के साथ लिए गए हैं। इनमें रहस्यवादी केचल दो या तीन हैं । 

'.. पाश्चात्य साहित्य-ज्षेत्र में रहस्यवाद किस अकार एक साम्प्रदायिक 
अंस्तु समझा जाता है और उसके प्रति अधिकांश साहित्थिकों ओर 
शिक्षित पाठकों की कैसी घारणा रहती है, इसका पता एक इसी वात से 
ज्षम सकता है कि मेरी स्टजन की ,उपयु क्त पुस्तक ( 5#प्रवं68 ए 0०- 
एश४9०7७४ए 720७ ) में मिस मकाले की कंविता के परिचय के , 
आरम्भ में, उसे 'रहस्येचाद! की बताकर, यह भी कहना पढ़ा है क्रि-- . 

“पर इससे ( रहस्यवाद-की कविता होने से ) किसी की यह आशंका 


न होनी चाहिए क्लि अब सिम्त कोटि की कविता का पाषंड सामने रखा - 





'जायगा? छ ४. ० "प म प  क 6: ह। 
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श्स्र चिन्तामरि 


बाद की कविताओं में सबसे अधिक विरक्ति-ननक दो बाते 
होती हैं--भावों में सचाई का अभाव ( 77०७7 ) और व्यंजना 
की कृत्रिमता ( 378००] ) । उनमें व्यंजितः अधिकांश भावों को 
कोई हृदय के सच भाव नहीं कह सकता | अतः उनको व्यंजना की उछल- 
कूद भी एक मद्दी नक्तत्ल सी जान पड़ती हे। भावों को मूठी नक़ल का 
पता जल्दी लग जाता है । प्रत्येक सद्ठदय सच्ची कविता पढ़ते समय कत्रि 
या आश्रय के साथ -तादात्त्य का अनुभव करता है। जहाँ आवधिर्काश 
पाठकों में इस प्रकार के तादात्म्य का अभाव देखा गया कि बनावट का 
निश्चय स्वभावतः हो जाता है । पर साथ ही यह वात भी है कि चाहे 
किसी प्रकार की रचना हे जंव वह एक फ़रेशन के रूप में चला दी जाती 
. दे तब कुछ लोग बिना किसी प्रकार की अनुभूति के, यों दही रसज्ञ समझे 
जाने के लिए ही, वाह वाह कर दिया करते हैं| इस प्रकार के लोग सच 
दिन रहे ओर रहेंगे । ऐसे ही लोगों के लिए छदूं के एक पुराने शायर-- 
शायद्‌ नासिख--ने छुछ ऋटपटाँग शेर वना रखे थे | जो उनके पास शेर 
सुनने की इच्छा से जाता था, उले पहले वे ही शेर वे सुनाते थे। यदि 
सुननेबाला वाह बाद! कहने लगता वो वे जान लेते थे कि-वह मूखे है 
खझार उठकर चले जाते थे । 
मनुण्य लोकबद्ध प्राणी है । उसका अपनी सत्ता का ज्ञान तक लोक 
. अद्ध हैं । लोक के भीतर दही कविता क्या किसी ल्‍कला को (प्रयोजन और 
: विकास होता है । एक की अनुभूति को दूसरे के हृदय तक पहुंचाना 
, यही कला का लक्ष्य होता दे । इसके लिए दो बातें अपेक्षित होती है. 
 भावन-पक्ष में तो ऋनुभूति का कवि के अपने व्यक्तिगत सम्बन्धों या योग 
ज्ेम को बासनाओं से मुक्त या अलग होकर लोकसामान्य भावशभूमि पर 
प्राप्त हीना (ल्‍एश50ा्थीए छ8छते त8लाआएओए ); कला या 
विधान-पत्त में उत्त अनुभूति के प्रपण के लिए उपयुक्त सापा-क्रोशल | 
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काव्य म्‌ रहस्यवाद .... :- श्श्स 


प्रपण के लिए कवि में अनुभूति -का होना . पहली बात है, इसमें सन्देह 
'नहीं ; पर उस अनुभूति को,जिस रूप में:कवि प्रेपित करता है चह रूप 
: उसे वहुत कुछ इस कारण दिया जाता. है कि उसे प्रपित -करना रहता 
है. ।# यह हम पहले कह. चुके हैं कि जिस रूप में कवि के हृदय में अनु 
भूति होती है ठीके उसी रूप में शंब्दों द्वारा प्रेपित नहीं की जा सकती । 
' 'इस बिल्ायती प्रतीक-रहस्यवाद? के ज्षेत्र में प्रकृति का क्‍या स्थान 
' है, यह स्पष्ट है । जब कि प्रकृति, के नाना रूपों और व्यापारों को हस 
उसकी छाया सानकर चलेंगे जिसके प्रति हमारा प्रेम उमड़ रहा है, तव 
वे रुप ओर व्यापार उद्दीपन मात्र होंगे | काठ्य में उद्दीपत दो प्रकार के 
होते हैं--वाह्य और आलम्बनगत | यदि हम छाया को वस्तु के वा 
न मानकर, उसी का कुछ मानें, तो भी वह आल्ंम्बनगत : उद्दीपन मात्र 
होगी । इस प्रकार प्रकृति के साथ हमारा सीधा प्रस-सम्बन्ध योरप के 
रहतस्यवाद के काउय में न सं।ना जायगा | 
यह समझा रखना चाहिए कि काव्यगत रहस्यवाद की उत्पत्ति भक्ति 
, की व्यापक व्यंजना के लिए ही फ़ारस, अरब तथा योगप में हुईं जहाँ 
पेगम्बरी मतों के कारण मनुष्य का हृदय बंधा चेँधा झऊूब रहा था। 
' जिस प्रकोर मंलुष्य की चुद्धि का रास्ता रुका हुआ. था, उसी अकार 
. हृदय का भी | प्रकृति के प्रति भक्तों के भाव जिस हद . तक ओर जिस 
' गहराई तक जांना चाहते थे, नहीं जाने पाते थे। प्रकृति के मूत्त पदार्थों 
के प्रति अपने गहरे से गहरे भाव की व्यंजना पूरे धार्मिक था भक्त ऐसे ही 
शब्दों में कर सकते थे--“डउस परमात्मा की कारीगरी भी क्‍या ही 
' अद्धंत है; कैसे कैसे रूप, कैसे कैसे रंग उसने सजाए हैं |? अपने भावों 
को सीधे अर्पित करंते हुए उन्‍हें नरपूजा, चस्तु-पृजा या मूर्चि-पूज्रा के 
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१२४ ' .  . चिन्तामणि .' 


याप का ध्यान होता था। पर उक्त प्रकार की व्यंजना से ही सजुष्य की. 
भावतुष्टि कहाँ तक हो सकती थी? यहूदियों और पुराने ईसाइयों में 
धर्मसस्वन्धी वातों को मूते रूप में प्रकट करने के लिए साध्यवसान 
रूपकों ( 3020788 ) का प्रचार था! पर साध्यवसान रूपक एक, 
“भद्दा विधान है । इसी से - अद्वेतवाद, स्वाद ( ?६7070ं&॥ ), प्रति- 
विम्बबाद आदि कई वादों का मिला-जुला सहारा लेकर उन्होंने अपने 
हृदय की स्वाभाविक वृत्तियों. के लिए गोचर भूमि तैयार की। उन्होंने 
अक्ृति के नाना रूपों के. साथ परमात्मा के कठेत्व-सम्बन्ध के स्थान पंर 
थोड़े-बहुतत स्वरूप-सम्बन्ध की स्थापना की-पर किस अकार . डरते डरते 
यह पूवे विवरण से स्पष्ट है। की 
' फ्रारस की सूफी शायरी में बाह्य जगत्‌ की सुन्दर चस्तुओं का प्रतीक 
“बुत! (देवमूत्ति ) रहा । घुत-परस्ती के इलजाम के डर से भक्त कवि लोग 
अपने प्रेप्त को सीधे बुततों ( प्रकृति की सुन्दर वस्तुओं ) के प्रति न-वताकर 
' 'ुतों के परदे में छिपे हुए ख़ुदा के प्रति बताया. करते - थे । फ़ारंस में 
चाह्य प्रकृति के सोन्दर्य-नरसार की ओर दृष्टि बहुत परिमितर रही । इससे 
वहाँ प्रतीक इने-गिने रहे । सुन्दर मनुष्य का ही प्रतीक छेकर वे अधिक- 
तर चले.। पर योरपवाल्षों के प्रकृति-निरीक्षण का विस्तार बहुत बढ़ा था 
इससे वहाँ जव रहस्यवाद गया तब वहाँ की विस्तृत काव्यदृष्टि के  अतु- 
सार उसमें मूत्त विधान अधिक वैचित्यपूर्ण हुआ । ब्लेक को रूपात्मक 
. चाह्य जगंत्‌ ओर मनुष्य की कल्पना के प्रत्यक्ष सम्बन्ध, के विपयेय, का 
सिद्धान्त-हूप में, बड़े ज़ोर शोर से प्रतिपादन करना पड़ा । भक्तिकाव्य में 
पहस्यवाद की उस्त्ति के धार्मिक और सामाजिक कारण पर जो विचार 
'करेगा उसे यह लक्षित हो जायगा कि यह सब द्राविड़ी आशायास सज- 


हबी 


हबी तहजीब, धार्मिक शिष्टता ( 8०४ 270प5- ००7४४७४५) के अल रोध 


है 
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से करना पड़ा । ३ ५ जे 
_- भारतीय भक्तिकाव्य को “रहम्यवाद” का आधार लेकर नहीं चलना 
पड़ा। यहाँ के भक्त अपने हृदय से उठे हुए सचे भाव भगवान-की प्रत्यक्ष 
अविभूति को बिना किसी संकोच और भय के--विना अ्रतिविम्बवाद आदि 


ऋकराज्य मे रहस्यथवाद 


बेदान्ती वादों का सहारा लिए--सीथे अपित करते. रहे। मुसलभानी 
अमलदारी में रहस्यवाद को लेकर जो “निगुण-भक्ति” की वानी चली वह 
| बाहर से--अरब और फ़ोरस की ओर,से---आई थी । बह देशी वेश में 
एक विदेशी वस्तु थी. इधर अंगरेज़ों के आले-पर ईसाइईयों के आन्दों 
ज्ञन के बीच जो ब्रह्मोगसमाज बंगाले में स्थापित हुआ उसमें भी 'पोच- 
लिकता # का भय कुछ कम: न रहा। अतः उसकी विनय ओर प्रार्थना 
जब काव्योन्युख-हुईं तब उसमें भी , रहस्यचाद' का.सहारा लिया गया'। 
सारांश यह कि रहस्यवाद एंक साम्प्रदायिक वस्तु है ; काव्य का कोई 
सामान्य सिद्धान्त नहीं। « 
भारत में काव्य-क्षेत्र इस प्रकार के व्रादों से बिल्कुल अलग रखा: 
गया । यहाँ 'रहरया और 'ुह्यः योग, तन्‍्त्र आदि के भीतर ही रहे । 
अक्तिसाग के सिद्धान्त-प्रतिपादन सें भी इधर 'उघर इनको कुछ झलक 
रही ।.पर कविता में. भक्तों की भी वाग्धारा ने स्वाभाविक भाव-पद्धेति 
का ही अनुसरण किया। उसके भीतर.न तो उन्होंने रहस्यवाद का 





४ इस शब्द का अचार ब्रह्मो-समाज भें खूब था । यह अं गरेजो के 00]8- 

_/ णा'५ शब्द का अनुवाद है। इसी प्रकार मदर्पि देवेन्द्रनाथ दाकुर द्वारा प्रवर्तितन. 

सत्य, शिवं 'सुन्द्रम”! भी--जिसे आजकल कुछ क्ञोग उपनिपद्‌-वाइ्य समझकर 

हमारे यहाँ भी कहा "है? कहकर डद्ध ते किया करते हँ--श्र गरेजी के 6 

व॑प्र०, 86 000 शाप ६76 46०प४४ीएं का अनुवाद है । इस पदा- 

वली का अचार योरप के. काव्य-समोच्ा-छेत्र मं पहले बहुत रहा है, जेसा कि. 
रिच्रद स (7, 6, कशाणाशातेठ ) ने कहां हे-- 

. +पृफ्ाड छात्रेंडए8 ० पृत8गा00 प700900 0 जीए हएड6- 
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गवो शातें (8 767 

हमें तो सब्र प्रकार की गुलामी से साहित्यिक गुलामी) का दृश्य सबसे खेद- 
जनक प्रतीत होता है । | ्््ि 


श्र ... चिन्तामाण 


सहारा लिया, न प्रतिविम्बवाद का--यद्यपि वेदान्त के ओर वादों के 
साथ प्रतिविम्बचाद का मिरूपणं पहले भारतीय दशन में हो हुआ | 
महाभारत के समय में ही यहाँ भक्तिमाग की प्रतिष्ठा हुईं | वासुदेव था 
भागवत सम्प्रदाय के भीतर नर-नारायण या भगवान्‌ के झवत्तार 
ओीक्षण्ण की उपासना चली | नर में सारायण की पूर्ण कला का दशेन 
आरम्भ में 'गुह् या रहस्य के . रूप में ही छुछ लोगों ने किया, यह ठीक 
है। पर रहस्य! की समाप्ति वहीं पर हो गई। अवतारवबाद मूल में तो 
यवाद के रूप से रहा, पर आगे चल्नकर बह पुण प्रकाशबाद के रूप 

में पल्लवित हुआ। रहस्य का उद्घाटन हुआ ओर राम-कछष्ण के निर्दिष्ट रूप 
ओर लोक विभूति का विकास हुआ-। उसी प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति या कला 
को लेकर हमारा भक्ति-काज्य अग्रसर हुआ ; छिपे रहस्य को लेकर नहीं । 
. श्रीक्षण्ण ने नर या नरोत्तम के रूप. में आकर कहा कि “सब भूतों के 
भीतर रहने वाली आत्मा मैं हूँ” |# अज़ुन को इस रहस्थ पर विस्मय 
हुआ । पर एक ओर का वह रहस्य ओर दूसरी ओर का वह विस्मय, 
भक्ति या काव्यमयी उपासना के आधार नहीं हुए | उसके लिए भगवान्‌ 


: को फिर कहना पड़ा कि “मैं पव॑तों में मेरु हूँ, ऋतुओं में चसनन्‍्त हूँ और 


, आदवों में वासुदेव हूँ? ।$ इस प्रकार लव प्रकृति की विशाल बेदी पर-- 


अव्यक्त रूप में उसके भीतर ( [7राशश्याणाई ) या बाहर ( प7शाइ0शा- 
0०४ ) नहीं--भगवान्‌ के व्यक्त और गोचर रूप की प्रतिष्ठा हो गई 
सब काव्यमयी उपासना था भक्तिकी धारा फूटी जिसने मनुप्मों के 
सम्पूर्ण जीवन को--उसके किसी एक खंड या कीने को ही नहीं--रसमय 


- कर दिया | 


श्रीकृष्ण के पूर्वाक्त दोनों कथनों के भेद पर सूद्तम विचार करने पर 
भारतीय भक्तिकाज्य का स्वरूप खुल जायगा। पहले कथन में दो बातें 





% [ अहसात्मा गुडाकश सबंयूताशयास्थतः--योता, १०१३० ॥ 
(| मेरुः शिखरिणासहम्‌ । ऋतचूरनां छुसुमाकर: । वृष्णोदां बासुदेयोडस्मि । 
* “गीता, १० 
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'ह--“सव भूतों के भीतर में हूँ” और “अव्यक्त रूप में हूँ?। ये दोनों 
बातें मनुष्य-हेदय के संचरण-क्षेत्र से दूर की थीं | जिज्ञासापूर्ण नर ने 
पूछा, “जिसके भीतर आप हैं, जो नाना.रूपों में हमें आकर्षित किया 
करता है, वह क्‍या है .??? उत्तर. मिल्रा “वह में ही हूँ--मैं छिपा हुआ 
' भी हूँ.और तुम्हारे सामने भी हूँ। मेरे दोनों रूप शाश्वत और अनन्त 
हैं? तर ने कहा “बस, इसी सामनेवाले रूप की नित्यता और अनन्तता 
ज़रा मुझे दिखा दीजिए”? । नारायण ने दिक-केल का परदा.हटाकर 
अपना व्यक्त, गोचर और अज्यय विश्वरूप सामने कर दिया ।# ...... 
' सारा वाह्म जगत्‌ भगवान्‌ का व्यक्त स्वरूप है। संसष्टि रूप में बह। 
“ नित्य है, अतः. सत्‌! है; अत्यन्त रंजनकारी है, अतः आनन्द? है || 
अतः: इस-सदानन्द स्वरूप! का वह प्रत्यक्ष अंश-जो मलुप्य की रक्षा में' 
“(६ बना रहने देने अर्थात्‌ सत्‌ को चंरिताथ करने में) और रंजन में 
( सुख ओर संगल का विधान करने में ) अपार शक्ति के साथ प्रवृत्त 
दिखाई पड़ा, वही उपासना के लिए, हृदय लगाने के लिए, लिया गया । 
जिसमें शक्ति, शील और सोन्देय तीनों का योग चरंसावस्था में दिखाई ' 
पड़ा वही प्राचीन भारतीय - भक्तिरस का आलम्बन हुआ | कमक्षेत्र में. 
प्रतिष्ठित यह आलम्वन मनुष्य के अनेक-भावात्मक हृदय के “साथ पूरा. 
मूरा बेठ गया ; कोई . कोना छूटने न॑ पायो | “मैं ऋतुओं.में चसन्‍्त हूँ, 
शल्रधारियों में राम हूँ, प' यादवों में कृष्ण हूँ” का संकेत यही है । रास 
ओर ऋष्ण की व्यक्त और प्रत्यक्ष कला को लेकर ही भारतीय भक्तिकाव्य -. 
अब तक चला आ रहा है ;'त्रह्म की . अब्यंक्त या परोक्ष सत्ता को लेकर . 
ः 
इस सम्बन्ध सें यह भी ध्यान देने की वर है कि भक्तिक्षत्र में राम 
या कृष्ण की प्रतिष्ठा रहस्य वत्तानेवाले सदुशुरू था रर्ग का सँदेखां 
' ज्ञनेवाले पेगम्बर के रूप में नहीं हैं ; लोक के भीतर अपनी शक्तिमयी 


अर 


* [ देखिए गोता, अध्याय ११, विश्वदर्शनयोग ] 
| रास: शस्यभ्इतामहम--मौता, १०१३१ ] 
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शीलमयी और सोन्द्यमयी कल्ला का प्रकाश करनेवाले के रूप में है । 
इसी लोकरक्ञषक और लोकरंजक रूप पर भारतीय भक्त-मुग्ध होते आए 
हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी से जब किसी ने पूछा कि “आप कृष्ण की 
उपासना क्यों नहीं करते जो सोलह कला के अबतार हैं? राम की उपा- 
सना क्यों करते हैं जो चारह ही कला के अवतार हैं ?” तब उन्होंने बड़े 
भोलेपन के साथ कहा कि “हमारे राम अवतार भी हैं, थह हमें आज 
माल्म हुआ 77 इस उत्तर द्वारा गोखामीजी ने भारतीय भक्ति का 
स्वरूप अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया । | न 
ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि यहाँ भक्तिकाव्य के ज्षेन्न में भी 
अभिव्यक्तिवाद ही रहा ; रहस्यवाद, “ प्रतिविम्बवाद आदि नहीं। जो 
' तुलसी, सूर आदि भारतीय पद्धति के भक्तों में भो रहस्यवाद सूघा 
करते हैं उन्हें रहस्यचाद के स्वरूप का अध्ययन करना चाहि०, उसके 
इतिहास को देखना चाहिए। व्यक्ताव्यक्त, मूर्तामू्तें--मेहा के इन दो! 
रूपों या पत्तों--में से भारतीय भक्तिरस के भीतर व्यक्त और मूत्ते पक्त 
ही, जिसका हृदय के साथ सीधा लगाव है, लिया गया। इस स्सविधान 
में जगत या प्रकृति ब्रह्म का रूप ही रही है ; छाया, प्रतिधिम्ब, आवरण 
' आदि नहीं | जो मनोहर रूपयोजना सामने लाई जाती है हृदय के भाव 
ठीक उसी के प्रति होते हैं ; उसके भीतर ( 7778767$ ) या उसके 
बाहर ( 77७780०॥08५॥-) रहनेवाले किसी हाऊ के प्रति नहीं । . 
यह पहले दिखाया जा चुका है कि यह योजना प्रकृत्ति के रूपों को 
लेकर ही होती है। कल्पना भी बाह्य जगत्‌ के रूपों यां उनके संवेदनों - 
. की छाया है। सीधे उन रूपों से या रूपात्मक. संवेद॑नों से हम प्रेम 
कर चुके रहते हैं तभी उनकी-छाया अर्थात्‌ कल्पना में हमारा हृदय 
' समता है। जगत्‌ का यह व्यक्त प्रसार ही भाव के संचरण का वास्त- 
बिक क्षेत्र है। इससे अलग मनुष्य-कल्पना की कोई वास्तव-सत्ता नहीं; 
“ बह असत्‌ है। ज्ञणिक विज्ञानवादी ह्यम (-प्रिष्रां० ) का यह सिद्धान्त - 
“बहुत पक्का है कि इन्द्रियज ज्ञान ( पगएाठ्शंगांड ) ही सब प्रकार के 
, खति के मूल हैं, रे ही विचार विचार. होते हे जो इनके आधार पर संध- 
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टित होते हैं । भाव के क्षेत्र में भी व्यक्त प्रसार की अनुभूति ही मूल है । 
यदि कल्पना? शंब्द्‌-बहुत प्रिय हो तो यों कह सकेते हैं कि यह नित्य और 
77 अनन्त गंत्यात्मक दृश्य जगत्‌ ही ब्रह्म की कल्पना है | सन्लुष्य की कल्पना 
तो इसी. की एक विंकुत और परिमित छाया है| अनन्त का जितना अंश 
प्रथ्वी से लेकर :आकाश तक विना दरवीन के दृष्टि दौड़ाने में ही हमारे 
सामने आ :जाता है. उसका न्‍शर्तांश भी एक बार में कल्पना के भोतवर 
नहीं आ सकता ! केवल असीम ओर “अनन्त शब्द रखने था रटने. 
से-यह कभी नहीं कहा जा सकता ,कि असीम था अनन्त कल्पना के 
भीतर आया है, उसकी सचमुच अनुभूति हो रही ह नं 
“* यह ठोक़ है कि. किसी के सामने-न रहने पर “उसके प्रति.जो प्रमा-. 
सुभूति होती है उसमें आत्तम्बन-के स्थान पर उसकी कल्पनास्मक सूर्ति ही. 
रहती है; पर उस मूर्ति या रूप का अहण चित्रवत्तू ही होता है । उसके 
प्रत्यक्ष अर्थात्‌ अधिक गोचर रूप में दशंन, स्पश आदि की वासना.वनी : 
रहतो है जिसकी अभिव्यक्ति. कभी कभी अभित्ाप के रूप सें होती है । 
राम या कृष्णु का ध्यान करनेवाले भक्त को भी ध्यान में आई हुई काल्य- 
निक मूर्ति का आना ही साक्षात्कार नहीं समझ पड़ता । यदि ऐसा होता 
तो ध्यानपू्रेक अभिलाष -कां. कुछ अथ ही न होता. सारांश यह . कि 
भारतीय भक्ति-काव्य अनुभूति की स्वाभाविक ओर वास्तविक पद्धति को 
लेकर ही चला है; उसमें किसी वाद के द्वारा विपयय करके नहीं । बह 
असिव्यक्ति था प्रकाश की ओर' उन्मुख है; रहस्ये या. छिपाब “की 
ओर नहीं। 
अच्छी तरह विचार करने पर यह प्रकट होगा कि “अज्ञान का राग! 
ही अन्तवूत्ति को रहस्योन्मुख करता है। मनुष्य की रागात्मिका प्रकृति में 
इस अज्ञान के राग का क्री ठीक उसी प्रकार एक विशेष स्थान है 
“जिस प्रकार ज्ञान के राग का | ज्ञान-का राग बुद्धि की नाना तत्त्वों के 
अनुसन्धान की ओर प्रदत्त करता है और उसी संफल्तता पर: तुष्ट 
. होता है। अज्ञाचय का शाग .मलुष्य के जक्ास-प्रसार के त्रीच बीच में 
छेटे हुए अन्धकार या धँघलेपनं की ओर आकर्षित कंसता है। 


ह 
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तथा बुद्धि की असफलता और' शान्ति पर तुष्ट होता है। अज्ञान के- 
राग की इस तुष्टि की दशा में मानसिक श्रम से कुछ विरग सा मिलता 
. ज्ञान पड़ता है और उस अन्धकार या घु घलेपन के भीतर मन के खिर- 
पोपित रूपों की अवस्थिति के लिए दृश्य-सागर के. वीच अवकाश मिल * 
जाता है | शिशिर के अन्त में उठी हुई धूल छाई रहने के कारण किसी _ 
'मारी मेदान के क्षितिज से मिले हुए छोर पर इच्चावली. की जो धु घली . 
श्यामल रेखा दिखाई पढ़ती है उसके उस पार किसी अज्ञात्त दूर देश का 
बहुत सुन्दर ओर मघुर आरोप स्वेभावतः आप से आप होता है.। मनुष्य 
की सुदूर आशा के गभ में भरी हुई रमणीयता की कैसी मनोहर ओर. 
गोचर व्यंजना उसके द्वारा होती है-- 
ह श्रुधले दिगन्त में विलीन हरदाभ रेखा 
. किसी दूर देश की सी कलक दिखाती है | 
जहाँ स्वग भूतल का अन्तर मिल हैं चिर, :, 
पथिक के पथ की अवधि मिल जाती है। 
भूत श्री मचिष्यत्‌ की भव्यता मी सारी छिपी 
दिव्य भावना सी वहीं भासती मुलाती है। ' 
: दूरता के गर्म में जो रूपता मरी है वही | 
" माधुरी हो जीवन की कठ्ठता मिथती है | 
इसी प्रकार दूर से दिखाई पड़ती हुई पवतों की घुघतली नीली. 
चोटियाँ भी मनोवृत्ति को रहस्पोन्मुख करती हैं ओर अपने भीतर कल्पना , 
को रूप-विन्यास करने का अवसर देती हैं । पश्चिम दिगंचल को सान्ध्य 
स्वणंधारा के वीच धूत्र; कपिश घन-द्वीपों से होकर जाता - हुआ स्वर्ग 
का मार्ग सा खुला दिखाई पड़ता है। विश्व की विशाल विभूति के भीतर 
'न जाने कितने ऐसे दृश्य हमारी अन्त्बेत्ति को रहस्योन्मुख करते हैं 
// स्वाभाविक रहस्व-भावता बड़ी रमणीय' ओर सघुर भावना है, 
इसमे सन्देंह नहीं। रसभूमि में इसका एक विशेष स्थान हम स्वीकार 
ऋरते हैं। उसे हम अनेक्र मधुर और रमणीय मनोवृत्तियों में से एक मनो- 
-बैत्ति या अन्तदंशा ( (००१ ) मानते हैं लिसका अनुभव उँले कवि 
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आर और अंनुभूतियों के बीच कभी कमो, प्रकरण प्राप्त होने पर, किया ' 
करते हैं। पर किसी बाद! के साथ सम्बद्ध करके डसे हम करावब का 
एक सिद्धाल्तसायें (४०००) स्वीकाए करने के लिए तैयार नहीं।. 
योरप के जिस रहस्यवाद का संक्षिप्त परिचय हमने दिया हे बह 
सिद्धान्ती या साम्प्रदायिक रहस्यवाद है। स्वाभाविक रहस्थ-भावना उक्त 
बाद से सबंथा मित्र है। क्रित्ती बाद! के ध्यान से, सास्म्रदायिक निद्धान्त ' 
के ध्यान से, जो कविता सवी जायगी उसमें बहुत छुछ अस्वाभाविक्रता 
ओर. ऋत्रिमता होगी। “बाद की रक्षा या प्रदशन के ध्यान में कभी कभो 
क्या, प्राय: रस-संचार का म्रक्तत सा किनारे छूट जायगा। 
सिद्धान्ती यथा साम्प्रदाय्रिक .रहस्यवादियों के अतिरिक्त योरप क 
अखिद्ध कवियों में भी चहुत से ऐसे कवि हुए है जिनकी कुछ रचनाओं के 
वीच बीच में बड़ी सुन्दर स्वाभाविक-रहस्व-मावना पाई जाती है। वड सं- 
बर्थ ( ५/०7०5७०7४0) और -शेल्ली (87००9 ) इसो ब्रकार के 
कवि थे। इसकी रहस्य-भावना स्वाभाविक पद्धत्ति पर हानेके कारण 
हुदय में सच्ची अनुभूति उत्पन्न करतो है। जिन तथ्यों या दृश्यों को लेकर 
इनकी वृत्ति रहस्पोन्मुख हुई है उनके समक्ष सहृदय मात्र रहस्य का 
अनुभव कर सकते हैं। वात यह है कि ये कवि रहस्यवादी नहीं। ये 
शहस्थ को वाद? के रूप सें लेकर नहीं चले होंने सच्चा स्वाम[विक 
रहस्य-भाचन्ता की व्यंजना की है । इनकी भाव॑ंतरा अभिव्यक्ति का सूत्र 
अहंस करके दी कभी कभी रहस्योन्मुख हुई है । जगत्‌ रूपी अभिव्यक्ति , 
से चटस्थ, जीवन से तटस्थ, भावभूसि से तठस्थ कल्पना की मूंठा कल्ता- 
बाजी, भावों की. नकली डछल-कूद और वैवित्रअ-विधायक कृत्रिम - 
' शब्दभंगी--जों आधुनिक रहस्ववार्दियों में अभिव्यंजनाबादियों (05- ,' 
ए7९5ञ०गंड8.) के प्रभाव से आई है--बड सत्रथ' ओर शेली की. _ 
:क्रबिता का लक्षण नहीं है! 
चडे सबर्थ की कविता ब्रह्म की प्रत्यक्ष. विभूति प्रकृति से सीता प्रम- 
सम्बन्ध रखती है। कहीं कहीं उसमें स्बेबाद ( ?%&मरशाणंडए ) की भी - 
. ऋलक है, परोक्ष जगत्‌ की ओर भी इशारा है, पर उसकी दिंचरण- 


१३ निन्‍्तामणि 
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भूमि प्रकृति का प्रकाशित ज्षेत्र टी है। दर तक फसे भेदान में कहीं धूप कहीं 
छाया वारी बारी से पड़ती देख वड सवध ने अपने लिए प्रकाश या ज्षेत्र चुना, 
ओर उनके साथी कालरिज् (0णेणवतेट्रल) ने छाया का | पर कालरिन 
को छाया इस जगत पर, इस जीवन पर, पड़ी हुई छाया थी । बह किसी 
धाद! के अनुरोध से सारे जगत की छाया और अपनी कल्पना को 
ईश्वरीय सत्ता बताता हुआ नहीं चला । उसका कहना यह था कि मनुष्य 
चारों ओर एक अज्ञात रहस्य से घिरा हुआ है जिसका परोक्ष विधान 
उसके जीवन का रंग- बदला करता हैं। कालरिज का प्रस्तुत विषय 
जीवन है; परोक्ष रहस्य उसके बदलते हुए रंगों की ऐसु-सावना के रूप में 
है । इससे कालरिज को भी हस सिद्धान्ती रहस्यवादी ने कहकर स्वाभा- 
विक रघ्स्य-भावना-मम्पन्त कवि मानते हैं । 
इधर हिन्दी में कभी कभी रहस्यवाद के सम्बन्ध में जो लेख निकलने 
लगे है उनमें से वहतों में एक साथ बहुत से नामों की उद्धरणी--जैसे 
वड सवथ, शेली, कालरिज, श्राउनिंग यहाँ तक कि कीदस (९९०४७) 
भी--मिलती हैं। इनमें व सवर्थ तो प्रकृति फे सच्चे उपासक थे | वे 
प्रकाश या अभिव्यक्ति की लेकर चले थे। उनका 'रहस्यवाद' से फोई 
सम्बन्ध नहीं। प्राकृतिक ऋश्यों के प्रति जंसी सच्ची भावुकता उनको थी 
अंगरेजी के पिछले कछियों में किसी की न थी । एक छोटी सी कविता 
में उन्होंने इस बात पर बहुत खेद प्रकट किया है कि ऐसे मधुर ओर 
प्रिय रूपों को नित्य प्रति .सामसे पाकर भी अव लोगों के हृदय उनकी 
ओर आकर्षित नहीं होते । उन्होंने यहाँ तक कहा दे कि इससे अच्छा 
सो यह था कि हम लोग ईसाई न होकर पुराने मूत्ति-पूजक ही रहते और 
प्रकृति के नाना रूपों के साथ अपने हृदय के योग का अमुभव छरते |? 
उनका प्रकृति-प्रम कुतृहल, विस्मय आर सुख-विलछ्ास की मनोश्ृत्ति से 
सम्बद्ध न था। वे अलोकिफ, असासान्य, अद्भुत और भव्य चमत्कार 
, ढूँढ़नेबाले न थे। नित्यप्रति सामने आनेबाले चिर्परिचित सीचे-्सादे 
सामान्य दृश्यों के श्रति अपने सच्चे अनुराग की व्यंजना जैसी व 
' बथ ने को है, ओर जगह नहीं मिलता । 


: काब्य:में रहस्यवोद . 
जो एक पुरानी गढ़ी के आसपास लगे पेड़ों के फुरमुट के कटवाने 
पर दुखी होता है, ऐसे सच्चे प्रक्ृति-प्रेमी कवि को “रहस्थवादी' कहना 

“उसकी अग्रतिष्ठा करना है। एक पंथिक को . शिक्षा? (.3.व907 00 

0 & '"७९९।४/ ) नास की एक छोटी. सी कविता में वड सवर्थ ने एक 

नागरिक पथ्चिक को किसी भाम में छोटे से नाले के तट पर, थोड़ी सी 
गोचारंण सू्ि के चीच खड़े एक छोटे. से कोंवड़े को ललचती आँखों से 
देखते देखकर कहा है--इस-घर का लालच न कर । बहुत से तेरे ऐसे 
लोग इसी तरह ताकते और सोचते-विचारते रह जाते हैं। उनकी चले तो: 

व अ्रंकृति की पुस्तक के इस बहुमूल्य पत्रे को अपवित्न निष्ठुरता से नोंच 
फेक | यह समझ रख ,कि यह घर यदि आज तेरा हो जाय तो-जो -छुछ 

आकर्षण इसमें है वह सब हवा हो जाय । इसकी छत, खिड़की, दर- 

: बजे, चढ़ी हुई फूल की लत्ताएं सब दीनों की पवित्र- बस्तुएँ हैं ।” प्रकृति 

-के प्रति जो भाव -वडसवर्थ का था : उसी को में सच्चे कवि का भाव 

' सानता हूं । सदा असासास्य,. अद्सुर्त . और भव्य चमत्कार ढू दनेवाली 
चृष्टि को मैं मार्मिक काव्यचष्टि नहीं मानवा।_ - 

५. जैसा पहले कहा जा चुका है केवल कहीं कहीं बडे सबर्थ ने प्रकृति 
का अन्तरात्मा.( 0४ ० ७४७ ) की ओर संकेत .क्रिया है 
एक-आध जगह प्रकृति के ही किसी तथ्य के, सीतर' पंरोक्ष जगत्‌ का भी 
आभास दिया है, जैसे, बाल्यावस्था की स्मृति द्वारा अमरत्व कई 
संकेत! ( 056 तर वएरधा३छठाड त॑ परतमाठाककाएफ #0आ हि: 
००९९४४०078 7 पक्ाप७ (0॥त006 ) ज्ञामं की कविता में । उसमें . 
फावि कहता है-- - ह 

. . “हमारा जन्म एक प्रकार की निद्रा या विस्तृति है। जीवन के नक्षत्र 

' इमारी झात्मा का--जिसका उदय हमारे साथ होता है--विधरन कहीं 

आअन्यन्न ही. हुआ करता है वह किसी दूर देश से आती है | आने में न तो. 
हस से एकदम विस्टृति ही रहती है, न शुद्धरूपता हो । ईश्वर के पास 
से हस दिव्य और भव्य घन-खंडों में से होते हुए आते हैं। चचपन में 
मारे चांरों ओर स्वर्ग क्रा आभास छुछ कुछ बना रहता है। पर 


+ . ६३६८ 


श्श्ष् | निन्‍्तासरि हि 

ज्यों ज्यों वालक बढ़ता जाता है त्यों तवयों इस भव्य कारागार की छाया 
में बंद होता जाता है| फिर भी . उस ज्योति को आभास उसे कुछ काल 
तक अपने आनन्द में मिलता रहता.-है। युवावस्था की ओर बढ़ता 
हुआ बह यद्यपि अपने उदय की दिशा से दूर होता जाता है, पर प्रकृति 
का पुजारी तब भी वन्ता रहता -है। उसका मार्ग दिव्य सौन्दर्य की 
भावना से जगमग़ाता है |. अन्त में जब-वह चढ़कर पूरा मनुष्य हो 


जाता है तथ.आनन्द की वह आभा जीवन के मध्याह के प्रखर अ्रकाश 
में विल्ञीन हो जाती है |” । 
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' कैसी स्वाभाविक रहत्य-भावना है | इसका संकेत कि को अभि- 


: व्यक्ति के क्षेत्र के भीतर द्दी सिंला है इसमें किसी वाद! के सीतर 
7 सनिरूपित तथ्य की व्यंजना प्रकृति के रूपों और व्यापार सि जबरदस्ती 


. नहीं कराई गई है। न' असीम और ससीम का इन्हृन-दशंन है; न 


अव्यक्त और अगोचर की 'कॉँकी है; न पेदना का अद्ृहास आर उन्मत्त 
नृत्य हैं | जिस आननद-लाक का और सकत है बह कल लोकान्तर 


|. 8.3 ०० 


. है.। थह संकेत जीवन के जिस चास्तत्र तथ्य से कवि को मिल्नां है, उप्तका -. 


“स्पष्टडल्लेख आगे चलकर -है-- 


: “अपने लड़कंपन के दिनों का स्मरण कीजिए! वे ही हरे-भरे 


मैदान, अमराइयाँ और नाले आदि, जो अब साधारण दाश्य जांन 
. पड़ते हैं, कैसी आनन्दमयी दिव्य प्रभा से मंडित दिखाई पढ़ते थे! न . 


.. फूल अब भी सुन्दर लगते हैं, चन्द्रमा, अब भो शरदाकाश में सुहावंना 


, लगता है, पर इन स्व की बंह दिव्य आमा अब प्रथ्वी पर कहाँ जो 
'लड़कपन में हृदय को आनन्दोल्लास से भर देती थी ।” न्‍ 


शेज्ञी की मनोजृक्ति बड़ सव्थ की मनोबृत्ति से बहुत भिन्न थी। - 
उनकी वृत्ति प्रकृति के असामान्य, अद्सुत, भव्य और अधिक प्राचुयपूणा 
खंडों में रमती थी, इसी से उनमें कल्पना का आधिक्य है। सामान्य 


: से सासान्य चिरपरिचित ऋ्थ्यों के माधुय की सार्मिक अनुभूति उससे न - 


थी | दसरी वात यह है कि वे कुछ अपने वेघे हुए विचार सस में लेकर 
प्रकृति के ज्षेत्र में प्रवेश करते थे.। वे मनुध्यज्ञाति की वत्तेमान्न स्थिति में. 
सिर से पर -तक उल्लट-फेर चाहते थे। राजनीतिक, सामाजिक, साम्पर- , 


* द्ाायिक सब प्रकार की व्यचस्थाओं और बन्धनों को वे छिन्न भिन्न देखनां 


चाहरत्त थ। पर ज््स अकार का फुट बशप प्रवात्तयां श्द्दत हुए भ्रा 
प्रक्रति, की रूप॑-विभूति का ऐसा रशंखलावद्ध ओर संश्लिष्ठ चित्रण थोड़े. 


' से इने-गिने कवियों में ही मिल सकता है 


अलास्टर! (.895007, ० शी6 छज्रणं ० 50097) में 
एकान्त सुख-धान्ति का अन्वेपी - एक कवि सारे भूसंडल पर अकेला 
भ्रमण करता है। शेली उसे ऐसी ऐसी सव्य, विशाल, अद्ृष्पृर्व . आर 


श्व६... ... चिन्तामणि 
अद्भुत चमस्कारपूर्ण दृश्यावलि के बीच से ले गए हैं कि पाठक पढ़ कर. 
उनमें गड़ सा 'जाता है प्रकृति के ऐसे ऐसे गृढ़ गहरों तथा अनुपम 
ओर कमसीय क्रीड़ा-त्षेत्रों में वह कवि पहुँचाया गया है जहाँ मनुष्य मे 
कभी पेर नहीं रखा । एक नसूना देखिए-- 
. “प्रकृति के गुप्त से गुप्त पथों में -चह उसकी छाया की तरह जाता 
हे--जहाँ ज्वालामुखी से उठी हुई लपटकी रक्त आभा तुपारमंडित 
पर्वेत-शिखर के ऊपर छाई हुई है।'"“** ऐसी अन्घेरी गुप्त 
गुफाएँ हैं जो ज्वलन्त ओर विपाक्त धाराओं के बीच. चक्कर खाती बड़ी 
दूर तक चली गई हैं ओर जिनमें अब तक न लोभ मनुष्य को ले गया 
न साहस का अभिमान । गुफा के भीतर बड़े बड़े दीवानखाने पढ़ें 
हैं। जिनके ऊपर फेली हुई छत हीरे ओर सोने से जड़ी है। स्फटिक 
के ऊंचे ऊँचे, खम्भे खड़े हैं। बीच वीच में उज्ज्वल मुक्तासयी वेदियाँ 
दिखाई पड़ती है । पुष्पराग के सिंहासन इंधर उधर पड़े कलकते हैं?” | 
कोह काफ़ ( काकेशस ) को ऐसी ऐसी दुग्गंस घाटियों के भीतर 
धूसती फिरती उस कवि की छोटी सी नाव वहंती जाती. है जिंसके दोनों 
ओर ऊपर तो गगनस्पर्शी शिखर और नीचे जल में घुसी चेडौल् चद्नानों 
पर अपनी जड़ों का जाल फेलाए हुए वृक्षों की निविड़ ओर संघत राशि ! 
प्रकृति के खंडों के ऐसे ऐसे संश्लिप्ट और “ श्खलोवंदध चित्रण उनके 
“इसल्ञाम का विष्लव! ( 7१७ ॥१0ए०॥ ० 287 .-) आदि काव्यों सें 
'भरे पड़े हैं. जैसे कहीं किसी रहस्यवादी कवि की रचना में नहीं मिल 
सकते । रहस्यवादी की काव्यदृष्टि एक बार-में इतने विस्तार तक पहुँचतो 
ही नहीं या पहुंचाई ही नहीं जाती | 
शेल्ी की पिछली रचनाओं में ही कहीं कहीं रहस्य-भावना का उन्मेष 
पाया जाता है| 'सोन्दय-बुद्धि की स्तुत्ति' ( मछायय 600 पृतञाशा००- 
(०७ 868प७) नाम. की कविता में शेली ने उस नित्य गतिशील सौंदये- 
. सत्ता का स्तवन किया है जो समय समय पर वाह्य प्रकृति को वच्चन्त-विकास 
'के रूप में अपने नाना रंगों से जगमगाया करती है ओर मनुष्य के दृदय- 
'को भ्र मे, आशा ओर गये से प्रफुल् किया करती है। कहने की जरूरत 
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' नहीं कि यह - भावना गत्यात्मक सोन्दय की अंभिव्यक्ति को ही लेकर 
चली है । ख्रीत्व का - आध्यात्मिक आदशोे व्यंजित करनेवाली 'एपिसि- 
'डियना ( 709798एटीस्‍ता00 )  नांस की कविता: भी इसी ढंग-की है। 
जिज्ञासा! का उल्लेख पहले हो 'चुका है। ऐसी ही, कुछ थोड़ी सी 
छोटी छोटी कविताओं में रहस्य-भावना पाई जाती . है; पर ऐसी नहीं 
जो रहस्यवादियों के काम की हों । मेरे ध्यान में तो शेज्ञी की एक ही ऐसी 
छोटी सी कविता आतो हे जिसमें रहस्यवादियों के काम की कुछ सामग्री :- 
है। घह है--कवि-स्वप्न ( 77७ 720667$ 7078977 ) जिसमें कब्रि के. - 
सम्बन्ध 'में कहा गया .है.कि-- ४ ) 
“बह प्रभात॑ से सायंकाल तक मील में कज्षमलाती धूप ओर इश्क़. 
पेचों के फूल्नों पर वेठी बैठी पीजी मधु-मक्खियों को देखता रहेगा | इसकी 
रवा ने करेगा कि इन वंस्तुओं की संत्ता क्या है | वह इनके (इन 
'रूपों के ) द्वारा ऐसे रूप ( कल्पना में ) संघटित्त करेगा जो अमरत्व के-. 
अंगज होंगे और जिनकी सत्ता मंलुष्य-सत्ता से भी वास्तविक होगी ।/& 
पर एक-आध जगह सिलनेवाली : बाद” की ऐसी सामग्री शेली को 
रहस्यवादी कवियों में नहीं ढक्रेल सकतो | शेली पंर जो समीक्षा-पुस्तकें 
निकली हें,डनमें शेली रहस्यचादी कंबि नहीं निरूपित हुए हैं | 
'- इधर समय समय पर हिन्दी नदी पत्र-पत्रिकाओं में रहस्यवाद या छाया-- 
बाद की जानकारी कराने के जो लेख निकलते लगे हे.उनमें सटे 
किसी किसी में चेचारे कीटस ( (०७६४४ ) वक का ,नाम घसीटा जाता 
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है, जिनसे रहस्यंचाद का नाममात्र का भी लगाव नहीं । अँगरेज़ी साहि- 
त्य का थोड़ा परिचय रखनेवाला भी जानता है कि कीट्स प्राचीन 
यूनामी काव्य का आदर लेकर नए ढंग ( ३०॥०7७०० ) पर चले हैं 
'ज़िसमें रहस्यवाद की गन्ध तक नहीं। यह दिखाया जा चुका है कि 
रहस्यवाद की उत्पत्ति पेग़म्बरी (5७४ आांध० ) संतों के भीतर हुई 
है। प्राचोन आय-काव्य में--क्या भारत के, क्या योरप के--रहस्यवाद का 
नास तक नहीं, सीधा देवदाद है। कीट्स की ऋलपना बहुत ही तत्पर 
' थी इससे उनमें मृत्त-विधान (788०:५ ) का विलक्षण प्राचुय है 
वे अपने - इन्द्रियाथवाद ( 9७75एथ०॥ ) के लिए प्रसिद्ध हैं; रहस्य- 
बाद के साथ तो उनका नास कहीं लिया ही नहीं जाता । कहीं ईदस के. 
धोखे में उनका नाम न आ जाता हो ९ 
एक दूसरी कोटि के कवि भी होते हैं जिन्हें कभी कभी अ्रान्तिवश 
लोग रहस्यवादी कह दिया करते हैं। अँगरेज़ी कवि न्ञाउर्निंग ( ४. 
3707प्ग8 ) इसी तरह के कवि थे | उनकी कविता में बुद्धि-व्यापार 
का बहुत योग ददै। विचारों की ऐसी सघनता वचहुत कम कबियों में पाई 
जाती है। कहीं कहीं घिचारों की गति इतनी ज्षिप्र होती है कि पाठक 
साथ साथ नहीं चल पाता ओर उसे दुर्वोधता या अस्प्रष्टता का अनुभव 
होता है। कहीं कहीं इसी प्रकार की अस्पष्टता की प्रंतीति के कारण स्थूल 
' दृष्टि से देखनेवालों को. रहस्यवाद का धोखा: होता है । पर त्राउनिंग की 
, अस्पष्ठता में और रहस्थवादी की बनावटी. अस्पष्टता में कोड़ी-सुहर का 
फक्क है। दोनों की उत्पत्ति सबंथा भिन्न कारणों से है | एक की अस्पष्टता 
विचार-शृंखला-को सघनता ओर जटिलता के कारण होती है ओर दूसरे 
की विचार-शंखला के सवंथा अभाव के कारण । एक में: बुद्धितत्त्व 
( 70॥९८पशआ9 ) 'के साथ .पूरा साहचये है और दूसरे में 
विच्छेद । दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं 
काव्यज्षेत्र में त्राउनिंग का लक्ष्य बहुत ही उच्च था | उनका लक्ष्य था 
यूढ और ऊँचे विचारों के साथ हृदय के सावों का संयोग करना | जैसा 
दस पहलें कह आए हैं अब मनुष्य का ज्ञानक्षेत्र. बुद्धिव्यवसायात्मक या 
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विचारात्मक होकर अत्यन्त विस्तृत हो गयां है । अतः उसके विस्तार के 
साथ हमें अपने हृदय का विस्तार भी बढ़ाना पड़ेगा | कितने गहरे, अ#चे 
' ओर. व्यापक विचारों के साथ 'हमारे किसी भाव या मनोविकार का 
: संयोग कराया जा सका है, कितने भव्य और विशाल तथ्यों तक हमारा. 
हृदय पंहुँचाया जा सका है, इसका विचार भी कवियों की उच्चता स्थिर 
करले में वरावर रखना पड़ेगा | त्राउनिंग का आदर्श यही था! वे कविकर्स 
'को; बहुत गम्भीर समभझते थे । मनचह॒लाब या कूतूहल की सामग्री नहीं । 
. चित्र॑कल्ा, मूर्त्तिकला आदि हल्की कलाओं के साथ-कब्रिता को विल्कुल 
' सिलाकर जो कांव्य-समीक्षा योरप में चली उसने काञ्य के लक्ष्य की 
धारणा बहुत हलकी ओर संकुचित कर दी। - 
सच्ची स्वाभाविक रहस्य-्भावना वाले कवि. आर साम्प्रदायिक या. . . 
- सिद्धान्ती रहस्थवादी की पहचास के लिए काव्य-चस्तु (४७7 ) का : | 
भेद आरम्भ में ही हम दिखा आए हैं | विधान-विधि ( ॥707709 ) का 
भेद. ऊपर सूचित किया गया ।। स्वाभाविक रहस्य-भावना-सम्पन्न कवि . 
प्रकृति का कोई खंड लेकर बर्तु व्यापार की संश्तिट्ट ओर शृंखला-बद्ध 
योजना द्वारा पूर्ण दृश्य का-विधान करते चलते हें.। उनकी रूप-योजना 
विस्तीण आर जटिल होती है तथा कुछ दर तक ' अखंड , चलती है. 
पर साम्प्रदायिक या सिद्धान्ती रहस्यवादी कुछ . चंधी हुई ओर इनी-गिनी 
“ बस्तुओं की ठीक उसी श्रकार अलग अलग झलक दिखाकर रह जाते है. 
जिस प्रकार हमारे पुराने श्टंगारी कवि, ऋतुओं के वशान सें, उद्दीपन-. . 
सामग्री दिखाया करते है। इसी लिए. स्वाभाविक रहस्य-्मावना वाले * 
कवि चरित-काव्य या प्रवन्ध-काव्य का भी चरावर आश्रय लेते है; पर 
साम्प्रदायिक रहस्यवादी मसुक्तकों या छोटे छोटे रचना-खंडों पर ही 
' सन्‍्तोष करते हैं। प्रंथम कोटि के कवियों में हृश्य के संश्लिप्ट प्रसार के 
साथ साथ विचार ओर साव वड़ी दर तक सिली हुई एक अखंड धारा- 
, के रूप में चलते हैं। पर दूसरी कोटि के कवियों में यह अन्वितति 
- ( [709 ) और सनोहर प्रसार अत्यन्त अल्य था नहीं के. बरावर होता 
है । अतः इस दसरो कोटि में बंसवर्थ ओर झोली क्‍या कालरिज भी ', 
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नहीं आ सकते जिनकी रचनाओं में बहुत-ही संश्लिष्ठ और जटिल इृश्य- 
विधान प्रस्तुत रूप में--रहस्थवादियों के समान अप्रस्तुत रूप में नहीं-- 
यूरी नूर्तिमत्ता. के साथ दर तक चल्नते पाए जाते हैं । डे, 
पाश्चात्य रहस्यवाद ओर पाश्चात्य स्वाभाविक रहस्य-सावना का 
थोड़ा विस्तृत उल्लेख इसलिए करना पंड़ा कि |आजकल विचारों की 
“ पराधीसता के कारण योरप ही 'जगत्‌! समझा औरं कहा जाता है। 
जे कुछ अब तक कहा गया उससे इतना वो रपष्ठ हो ' गया होगा कि 
थोरप का सिद्धान्ती रहस्यवाद, जो ब्लेक ओर ईट्स आदि में पाया जाता 
है, बह अश्व-फारस के सूफियों के यहाँ से गया है.। उंसके पहले यहूदियों 
और कैथलिक सम्प्रदाय के ईसाइयों में जो रहस्य-भावना अचलित थी 
चह ईश्वरबाद ( /॥0ं४४ ) के भीतर थी। उससे उप्त प्रम-पूरं परम 
पिता के दया-दाक्षिए्य का आभास जगत्‌ की नाना बेस्तुओं : ओर व्या- 
पारों में रहस्यपूर्ण दृष्टि से देखा जाता था । सूफियों के रहस्यचाद में सब- 
बाद्‌ ( एव्ातरिशंड ) या अद्वेतवाद ( ४णांश0 ) के साथ प्रति- 
विम्बधाद का योग था । चेदान्त में स्बंचाद और प्रतिबिम्बवाद एकः ही 
नहीं है । सवेबाद वेदान्त का पुराना रूप है। उसके उपरान्त विवत्तबा 
इृष्टि-सष्टिवाद, अजातवाद आदि जो कई वाद, त्ह्म और जगत्‌ के 
सस्वंन्ध-मिरूपण में, चले उसमें विम्ब-प्रतिवम्बबाद भी एक है | 
सबंयाद का अभिप्राय यह है कि व्यक्ताव्यक्त, मूर्तामूत्त, चिद्चितू 
जो कुछ है सब त्रद्म हो है | इस पुराने वाद के अनुसार जगत्‌ जिस रूप 
में हमारे सामने है उसमें भो पह्म ही का श्रसार है। प्रतिविम्ववाद 
के अनुसार जिस रूप में जगत हमारे सामने है उस रूप सें त्रह्म तो नहीं 
है, हाँ, उसकी छाया या | प्रतिविम्ध अचश्य है। सूफियों ने आत्मा ओर 
परमात्मा के सम्बन्ध में तो अद्वेववाद ग्रहण किया, पर जगत्‌ और 
ब्रह्म के सम्बन्ध में प्रतिविम्बवाद को अपनाया । इस प्रतिविम्बंबाद को 
लेकर सिद्धान्त-पक्त में उन्होंने उस कल्पनावाद” की उद्धावना की 
जिसका वशुन हम कर आए हैं ओर जिसे काव्य-पक्तु में लेकर व्लेक 
आदि विल्लायती रहत्यवादियों ने साहित्य में एक चिल्त्ण आउडम्बर 
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खड़ा किया। पर सूफियों ते अपने उस कल्पनावाद! को केवल ध्यात - 
'के.लिए साधना या सिद्धान्त-पत्ष में ही रखा; काव्यत्षेत्र में लहीं घसीटा । 
 काउ्यज्षेत्र में उन्होंने प्रतिविम्बवाद के साथ 'अभिव्यक्तिवाद! का मेल: 
किया जिससे उत्तकी कविता का रंग वैसा ही स्वाभाविक और हृदय-' 
“ माही रहा जैसा ओर कविता का | आप दम 
सूफी कक्रि इस बाहर ' फेले हुए परदे के बीच बीच में ही--छाया के 
“बीच बीच में ही--अपने प्रियतम .की. ऋल्क पाते रहे; अपने भीतर की - 
' .उलटी-सीधी- अच्यवस्थित कल्पना में नहीं। वाहरी जगत के जिस रूप 
में उन्हें उसके सोन्दर्य, हास, आओदाय, प्रम, क्रीड्ा इत्यादि की छटा का 
आभास मिला उसे वे पीछे कल्पना सें धारण करके भी रस-मग्न- होते 
रहे । सारांश यह कि सबके सामने फेलते हुए बाह्य जगत्‌ के रूपों और : 
ज्यापारों में कुछ सच्चा आभास या संकेत पाकर,. तब वे उसके अलु-' 
रूप भाषव्यंजना करते थे। इससे एक .सासान्य' भांवमूमि पर प्राप्त 
, होकर श्रोता या पाठक का हृदय भी उनके साव को - अपना लेता था.। 
इसके. विपरोत विज्ञांयती रहस्यवादी या उनके अनुयायी बाह्य जगत्‌ की 
'सच्छ और सच्ची अभिव्यक्ति से,जो-सनुष्य सात्र के ल्षिए कल्पना . 
“और भाव अहण .करने का सामान्य और: अक्षय्य' भांडार है, आँखें: 
“मूदकर अपनी बात-पित्त-अंस्त कल्पनों के कोने में. इकठु किए हुए सोड़े 
'अकस्मात लुढ़काकर भावों के.उन्माद-मार से. हल्के होने का अभिनय . 
-किया करते हैं।  - : ' ह 
: ./ क्यों सूफ्ी-भाव- की. कविता हृदय को चिकसित. करनेवाली, होती 
.' है ओर विलायती रहस्यवाद की कबिता का अजुकरणं, या उसके अनु- 
“करण का अनुकरण, हृदय की अनुभूति से दूर अपनी लपक-मफपक , . 
' दिखाया करती है, इसके एक बड़े भारी कारण का पता तो ऊपर लिखी. . 
' बातों से लग जाता है। पर कुछ ओर कारण भी हैं। योरप के काव्य-: . 
सरक्षा-क्षत्र से, प्रात अभिव्यंजनाचाद! ,( फिजा[ुआरइशंत्काहता-) / 
भर कला का उद्द शव कल्ा ही है? का पूरा अभाव: आधुनिक विज्ला- 
यती रहस्यवाद पर है । प्रभाव है क्या, कहना चाहें ता कद सकते हैं 
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कि उक्त रहस्यवाद तीनों चादों क॑ मेल से--त्षेक द्वारा अद्ीकृंत कल्प- 
तावाद' के साथ अभिव्यंजनावाद! ओर 'कला का उह श्य कला'-वाद 
मेल से--संघटित हे । | 
कल्पनावाद' के अवलम्बन से उत्पन्न बिपमता का उल्लेख तो हो 
चुका | रहा पिछले दो वादों से प्रम्त विज्ञायती रहस्यवाद के अनुकरंण 
या अनुकरण के अनुकरण, का फल, वह भी सुगमता से अनुमान में 
था जाता है। अभिव्यंजनावाद' का प्रवृत्ति चाग्वेचित्रय था शब्दभंगी 
को ओर अधिक है। वाग्वेचित्ध का उचित स्थान काव्य में क्‍या है 
यह हम पहले दिखा आए है। यहाँ हिन्दी में उसके अनुकरण में जो' 
ओर विशेष विरूपता दिखाई पढ़ती है. उस्ती का यहाँ विचार करना है। 
' योरपीय आपाओं में वाग्वेचित््य का विधान अधिकतर उन भापाओं की 
'लाक्षेशिक चपलता के बल पर होता है। प्रत्येक भाषा की लाक्षरिकर 
' प्रवृत्ति उसके बोलनवालों की अन्तःप्रकृति ओर संस्कारों के अनुरूप हुआ 
: करती हैं अतः एक सापा के लाज्षशिक प्रयोग दूसरी भाषा में वहुत कम 
छाम दे सकते हैं । 
विलायती रहस्यचाद की कविताओं में बाहरी विशेषता जो दिखाई 
पड़ी, बह थी लाक्षणिक्र प्रगल्भता ओर वाग्वचित्रय । अतः: उसका अनु- 
करण सबसे पहले ओर अधिक उतावली से हुआ ; इससे ठीक ढंग पर 
न चला। अधिकतर तो अनुकरण न होकर अवतरण हुआ जिससे 
चचित्र्य की तत्काल सिद्धि दिखाई पढ़ी । एक' भाषा के पद्विन्यास, 
शुशिक प्रयोग और मुहावरे इत्यादि यदि शब्द-प्रति-शब्द दूसंरी भाषा 
में रख दिए जाये तो यों ही एक तमाशा खड़ा हो जाता है। अगरेजी 
के किसी एक साधारण पैराग्राफ का शब्द-प्रति-शब्द अनुवाद करके 
सामने रखिए ओर उसकी विचिन्नता देखिए | तुर्की या चीनी का ऐसा 
हैं! अबत्तरण सामने रखिए तो ओर बहार दिखाई दे। विलायती रहस्थ- 
वाद जब वंग-मापा-साहित्य के एक कोने से होता हुआ हिन्दी में . 
आ निकला त्व उस पर दो भाषाओं के अजनवीपन की छाप दिखाई 
पड़ी । बहुत कुछ वेचिउ्य तो इस अजनवीपन में ही मिल्ल गया | पर 
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यदि लाक्षरिक विधान अपनी भाषा. की नति-विधि के अनुसार होता 
तो क्या अच्छी वात-होदी ! 
' अमिव्यंजनावाद के प्रसंग सें हम दिखा चुके है कि उसके अनुकूल 


” 'विज्ञायती :रचना के अलुकरण को हुद से बाहर घसीटने के कारण 


छायाबाद ससमकर लिखी जानेबाली कविताओं में अमप्रस्तुत तरतु- 


“-व्यापारों की बड़ी लंबी लड़ी के अतिरिक्त और छुछ सार नहीं होता । सब' 
'सिलाकर पढ़ने से न कोई सुसंगत और नूतन भावना मिलेगी, न कोई 


विचारधारा ओर न रक्रिसी उद्घावित सूच्रस तथ्य के साथ सावसंयोग 
“जिसका छुछ स्थायी संस्कार हृदय पर रहे। अम्नस्तुत-विधान, चाहे वे 


' किसी रूप में रखे जाय, वास्तव में अलंकार मात्र, होंगे। अत्तः ऐसी 


. कविताओं को परीक्षा करने पर उपभान-बाक्यों के ढेर के अंतिरिक्त-और 


:छुछ नहीं व्रचता । किसी एक - कविता के भीतर विचारों या भावनाओं 


“ का इधर-उधर भिन्र दिशाओं सें प्रसार न होते चलने के कारण अग्रस्तुत 
' “चस्तुओं सें भी पूरी. विभिन्नता नहीं होती.। एक प्रकार से ढेर भी समान 


“रंग-ढंगं की वस्तुओं का ही होता है | अतः . एकान्बिति (पोज) और 


' सस्वन्ध' (20॥०7०४०९) की, सच पूछिए तो, जगह ही नहीं होती । 


पर इच दोनों के विना अच्छी से अच्छी सामग्री का बिखरा हुआ 


ढेर कल्ना की कृति नहीं कहला-सकता । सामग्री परस्पर जितनी ही भिन्न 


' और अनेकांग-स्पर्शिणी होगी उतना ही उनका सासंजस्थपूवेक अन्चय 


'कल्ना का. उत्कूट विधान कहा. जायगा। छायाबादा का पारस लेकर 


, काव्यज्षेत्र में आनेबालो अधिकांश रचनाओं में कोई भावना उठकर कुछ 
' दूर तक सांगोपांग चलती नहीं दिखाई पड़ती। यह वारतव में उपय्रेक्त 


'अवतरण-व्यापार का ही परिणाम है। वेचित्रय के लोभ में भिन्न भिन्न 


:  स्थत्रों से संग्रहीत बाक्यों और पदविन्यासों को एक में . समन्वित करना 
: भी तो कठिन ही है। 


किसी प्रकरत आलम्बन से सीधा लगाब न रखने के कारण भावों में 


' शो सचाई का असाव ( गरशं।०छप0ए ) या ऋइत्रिमता न कीयलं- 


* #भछ ) रहती है बह तो मूल ही से आई है। यह वात मैं डन रचनाओं 
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के सम्बन्ध में कहता हैँ जो वास्तव में रहस्यवाद या छायाबाद के अन्त- 
. गत होती है | ४ 
:. एक चौथी वात जिसकी. चचो, छायावाद की कविता के साथ हुआ 
करती है वह छुन्द-वन्धन का त्याग ओर लय (फए0॥7) का अवलम्धन 
- है। पर यह एक विल्कुल् दूसरी हवा है जो अमेरिका की ओर से आई. 
, है। इसका रहस्यचाद या छायावाद से कोई सम्बन्ध नहीं है | इसे एक 
आन्दोलन के रूप में खड़ा करनेबाला अमेरिका का वाल्ट. हिटमेन 
€ एक ४४४४%राणा ) था जिसने सन्‌. १८५४ इ० में 'घास के पत्ता: 
( ॥:९४०८४ ०0 (४9४४5 ) नाम की एक कविता केवल लेय पर चलने- 
_चाली बिना छन्द की पंक्तियों में निकाली | इसके पीछे इस तरह की और 
. बहुत सी कविताएँ उससे लिखीं जिनमें समीक्षको ने काव्यत्व, कलाबिधान 
ओर साहित्यक शिष्टता की बहुत कमी बताई । एंक समीक्षक ने बहत. 
“थोड़े में अपनी राय इस प्रकार दी-- ॥ 
अजुपज्षियों का गजएडभजा, अेाजों: आर :क्ित्वार) का किसकरं 
' हुआ ढेर, सामने रख दिया गया है--विन्ा तुऋ-ठुकान्त के, जो कोई 
- शठि नहीं; विना छन्द के, जो त्रुटि है। . 
“यह सूचित,करना आवश्यक है कि उत्तम “काव्य के सब लक्षणों 
. की दृष्टि से उसका विधान दूपित है। जसा कि किसो ने कहा है, यदि 
' शेक्सपियर, कीट्स और गेटे- (0०७४॥७ ) कवि हैं तो हिंठमैन 
: कदापि नहीं ।” 
; # 0 020908 0० ॥7797882४078, #9008)0 9%/#७मघर8 
#00एफ $02ु8009/ एप0760ए्या०, ए।ट। 778/0678 )6606 
छा॥0प59 29079 एछ)०) ' श्राक्रशड . ॥70.8; ते 0+$७७ 
, ज्ञांजी0परफ 7888075 शोाएी गरद्वा98 दी ' 
मु$ फ्रापड़ा; 00 ''9"0708त 07%, ॥0ए98ए७',, #8% 2 4९ 
<8क0गाड़ 9 8००4 फुणकाए ०करविलग्ा 75 आ०0त058, 88 
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ओर बिलायती हवाओं की तरह यह हवा भीं बंगला से होती हुई 
हिन्दी में आई है ओर छायावाद के साथ उसकी विज्षक्षणता बढ़ाने के 


४ लिए जोड़ी गई है। पर यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि इसका 


'रहम्यवाद से कोई सम्बन्ध नहीं | अतः: इसके सम्बन्ध में हम यहाँ कुछ . 


.. अधिक नहीं कहा चाहते | छनन्‍्द आर लग ( 8७०) ) के, विपय 
' ' में बिचारः करते समय इतना अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि:.,' 


कविता एक बहुत ही पु कल्ला हैे। इस पूर्णाता के लिए बह संगीत 


और चित्रकला दोनों की पद्धति या थोंडा-बहुत सहारा लेंती है । दोनों 


की रमंणीयता का योग उसकी रमणीयता के भीतर रहता है। जिस 


'  ग्रकार रूप-विधान में बह चित्रविद्या का छुछ अनुसरण करती है 
जसी ग्रकार- नाद-बिधान- मे सर्गात का। छन्द वास्तव से बची हुई . 
' क्षय के भीतर भिन्न भिन्‍म ढाँचों (7286#079 ) का योग है जो, 


निर्दिष्ट तृम्बाई का होता है ।लय स्वर के चढ़ाव-च्वार फे छोटे छोटे ढाँचे 
लो किसी छुन्द के चरण के भीतर न्यस्त रहते हैं । 

छन्द द्वारा होता .है कि इन ढाँचों की मिति ओर इसके योग की; 
सिति दोनों श्रोवा को ज्ञात हो जाती हैं. जिससे चह भातर ही भीतर 
. पढ़नेबाले के ' साथ ही साथ उसकी नाद को गति में योग देता चलता 
। गांना सुनने के शौक़ीन गयैये के मुँह से किसी पद के पूरे होते होते 
“उसे किस प्रकार लोक लेते हैं, यह बराबर देंखा जाता है। लग तथा 

लय के थोग की मिति विल्कुल ,अज्ञात रहते से यह बात नहीं हो * 

सकती । जब तक कवि आप ही गाकर अपनी, लय का ठीक ठीक पता. . 


: ने देगा तब तक पाठक अंपने सन में उसका ठोक ठीक अनुसरण न . 


- कर सकेगा । अतः छन्द के वनन्‍्धन के सवा त्याग में हमें तो अनुभूत 


: नाद-सोन्दर्य- की--प्रेपणीयता ( (0707)0रांव्क्गाएएं णडत्णात . 
हि 20800 7 ) का.प्रयक्ष हास दिखाई पड़ता है। हाँ ! नए नए छन्दों 


- के विधान को हम अंवश्य अच्छा सममभते हैं। 


प्रष्य भाव या विचार-धारा की छोटोई-बढ़ाई के - हिसाव से छोटे- 


.. बड़े चरणों की पूत्रोपर - स्थिति होनी चांहिए, यह : भय: कहा. जाता है। 


१४६ चिन्ता 


> 


इसपर पहली वात तो यह पेश है। सकती ४ कि किसी सात्रया 
विचार की पूणुंता का सम्बन्ध वाक्य से होता है. और वाबय के लिए 
आजकल की पद्रयद्धति के अनुसार यह आवश्यक नहीं कि वह चरण ' 
के शन्त ही सें पुरा हो। बह भीच में भी पूरा हो सकता है।यह 
से हैं कि चरण के बीच में एक वाक्य का प्यंत शोर दसरेका 
आरन्भ होने से कबिता चुपचाप बोचसे के दी अधिक उपयुक्त होती 
हैँ, खथ के साथ ज़ोर से स॒ताने के उपयुक्त नहीं दोतो । लिन्‍्होंने अच्छी 
लय के साथ किसी सुकंठ के भुह सेचबिता का पाठ मना है वे 
जानते ६ कि किसी कविता का पूण सॉन्द्रव उप्चके जोर से पढ़े जाने 
पर ही प्रकट होता है। छन्दों को चलततो लग से छुछ विशेष साथु्य 
ता है। हमें ती यह माधुय उत्ादों के पके गाने से, जिपके था आा 
शा के आगे भर बोर का घय छूट जाता आर घड़े 'बड़े प्पाल- 
सियों का आसन डिग जाता है, कहीं अधिक आनन्द्ममग्न काता 
है। प्रसिद्ध रहस्यवादी कवि इंदस ( १७, 5, ४एश७) ने भी अपनी 
ऐसी ही रुचि प्रकट की है-- '* 

“पक्ष गाने में कुछ ऐसी वात होती है जो मुझे सब दिन से बुरी 
लगती आई हू। इसी तरह कोई कविता बाराज पर छुपी हुई मुझे 
अच्छी नहीं लगती। अथ इसका कारण खुला। मैंने एक व्यक्ति को 
ऐसी सुन्दर लय और भाव के पूरे अनुसरण-के साथ कविता पढतें 
सुना है कि यदि मेरे कहने के अमुप्तार कुछ लोग कविता पढ़ने की 
कला सीख लेते तो में कोई कत्रिता थी पुम्तक बॉचसे के लिए कभी 
खोलता ही न 


पक 


भर 


# 4 ॥898 ह[छ8७8 |जा097 ॥86 धीश-6 ए४४8 07090777 

7 प्रजफडएत बे०्फं अंशहगहु, छापे 7 गरशणाशए तंजीएत, 
फज कापे 9४0७, छपरांगर00 88) 856] ग्रातंशडफाते ए॥५, 0 
9808 007प 800फ्राह #्राछ', 9 ॥8ए७ ]ए58 ॥0काते 2 
90०३ 89070 रात्रि 80 , वेणुद्याए ७ इथा०७ ० १६8 एम, 


काव्य में रहस्थवाद .. | शए७ 


'. जिन्होंने स्वर्गीय श्रीसंत्यनारायण कबविरत्न को कभो या लकुटी अरू « 


हु कामरियाँ' पढ़ते -सुना है वे यह अवश्य समझ गए होंगे कि किसी - 
-उकविता का पूण सोन्दर्य उसके सुन्दर लब- के साथ पंढे जाने पर हो 


प्रकट होता है | हाँ, ऊपर छोटे-बड़े चरणों की चांत चली थी । छोटे-बड़े : ' 
चरणों की यदि योजना करनी हो तो भिन्न भिन्न छन्दों के दो दो चरण 
रखते हुए वराघर चले चलते सें हम कोई हज नहीं समझते । यह हमारा - 
प्रत्ताव सात्र है । ह॒ 


लय भी तो .एक प्रकार का वन्वेज ही है। जब तक नाद-सौन्दय, 
का कुछ मो योग कविता में हम - स्वीकार करेंगे तब तक बन्चेज कुछ न , : 


छझुछ रहेगा ही | माद-सोन्दर्य की जितनी मात्रा आवश्यक संसकी जायगी 
उसी-के हिसाब से यह प्रतिवन्ध रहेगा | इस वात का अनुभव तो चहुत 
से लोगों ने क्रिया होगा कि संस्कृत के सन्दाक्रान्ता, स्म्धघरा, मालिनी 
शिखरणी, इंद्रवनञ्ना, उरपेंद्रवञञा इत्यादि वशणु-च्त्तों में नाद-सोन्दर्य की 


ः पराकाष्ठा है पर उसका बन्धन बहुत कड़ा होता है । अतः सावधारा या. 


५24 


विचारधारा पूरो स्वच्छन्द्ता के साथ कुछ दूर तक उनमें नहीं चल 


« सकती । इसी से . हिन्दी में सात्रिक छन्दों का ही अधिक प्रचार रहा है। 


बशु-दुत्तों में सबेये इस लिएश्रहण क्रिए गए कि उनसें लय के हिंसाब से 
गुरुलघु का वन्‍्धन वहुत कुड शिथिल हो जाता है । | 

जो कविता में उतने ही नाद-सोन्दय की ज़रूरत सममते हें जितना! 
केवल लय ( हिए७४७ ) के द्वारा सिद्ध हो जाता .है उनसे हमें कुछ , 
कहना नहीं है। हम अधिक की जरूरत सममभते हैं ओर शाच्रद बहुत से 
लोग ऐसा हो सममते हों । रही यह बात कि छत्द्‌ के बन्धन से विचार 
के पेर बंध जाते हैं कौर: कल्पता के पर सिमट जाते हैं । इसकी जाँच 








जता, 80: ए6एिएकफ छ एछड986० ईए ४ पाढकााए, ऐीक्कवी यु 
08 उपंडछ घाछा घयापे 0पोते फुलाछप्रश्वे& & (8७9 एछ860०]8 ६0 . 
[एकपा क8 ध्यर्फ, है 00पोदे गरहएछ' ठतएुशा 8 000०६ ० ए०ए868 .. 
गड़ुदाी, |, -.... न_जय6०७४ 65 पएण्पे छाप एसा 
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के लिए कवियों की रचना का इतना चढ़ा मेदान खुला हुआ है। 
दिन्दुस्तानी कवियों की बात छोड़िए--क्योंकि विलायत, की अंधाधु घ 
नक़ल से घबराकर ही यह सारा निवन्ध लिखा गया है--अगरेजी-के 
कवियों को लीजिए। क्या बड़ सव्थ और शेली की ऊँची से ऊँची 
कविताएँ छन्द और तुक से वँधी नहीं हैं ? क्‍या औरों की ऊँची से झँची 
छुन्दोमुक्त कविता उनके टक्कर में रखी जा सकती है ? हि 
. अब तक जो कुछ लिखा गया उससे यह रपष्ट हो गया होगा कि 
हिन्दी में आ निकला हुआ यह 'छायावाद” कितनी विज्ञायती चीज़ों 
' का मुख्या है। जैसा हम पहले दिखा आए हैं 'रहस्यचाद' या 'छायावाद' 
'काव्य-बस्तु ( //७४७/ ) से सम्बन्ध रखता है ओर 'अभिव्यंजनावाद'! 
'का सम्बन्ध विधान-विधि (770४ ) से होता है। अभिव्यंजनावाद' 
' के साथ संयुक्त होकर वेगला से हिन्दी में आने के कारांए साधारणुत 
छायाबाद? के स्वरूप की ठीक भावना वहुत से रचयिताओं को भी नहीं 
' होती | वे केवल ऊपरी रूप-रंग ( 37०४ ) का अनुकरण करके समभते 
' हैँ क्िहम 'रहस्यवाद”! या छायावाद” की कविता लिख रहे हैं। पंर 
वास्तव में उनकी रचना सें केबल अभिव्यंजनावाद! का . अनुसरण 
रहता है। छायावाद! या 'रहस्यवाद' के अन्तगंत उन्हीं रचना भ्रों को 
“ ससभना चाहिए जिनकी काव्यवस्तु 'रहस्यवाद' के अनुसार हो,। 
: रहस्यवादी काव्य-वस्तु की पहचान हम पहले बता आए है। . + 
. यहाँ पर यह सूचित कर देना भी आवश्यक प्रतीत होता है कि 
छायावाद के अन्त॒गंत बहुत सी रचनाएं ऐसी भी हुई .हैं ज्ञिनमें अमि 
व्यंजनावाद' के अज्ञात अनुकरण के कारण बहुत सुन्दर लाक्षणिक 
: चमत्कार स्थान स्थान पर मिलता है। भावना का वहुत ही साहसपूरण 
संचालन, सूर्तिमत्ता का. बहुत ही आकर्पक विधान और व्यंजना की पूरी 
« अगल्भता पाईं जाती है । ऐसी. रचना करनेवाले कवियों से आगे चलकर 
* बहुत कुछ आशां है । अपनी इस आशा की सफलता के लिए हम अत्यन्त 
: प्रमपूवंक उनसे दो-तीन बातों का अनुरोध करते हैं । पहलो बात तो यंह 
 'कि वे वाद? का साम्प्रदायिक पथ छोड़कर, अपनी सब विशेपताओं के 


' काव्य सें रहस्यवाद .... ४४ 


सहित, प्रकृत काव्यभूमि पर आएँ जिप्त पर संसार के बड़े चढ़े कनि . 
गूद्े हैं और हैं | दूसरी वात यह कि अनुकरण के लिए वे वेंगला, अँगरेजी 
“आदि दूसरी सापाओं की ओर ताकना विल्कुल छोड़. दें और अपनी - 
'भाषा की स्वाभाविक शक्ति से पूरा काम लें | तीसरी वात है लाक्षशिक - 
योगों में सावधानी । इस चात-का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जिस 
-साब से कोई ' शब्द लाया गया है उसके साथ चह ठीक ठोक बैठता है. 
यानहीं। . ह ;ल्‍ 
: इसी छायावाद! के सोतर कुछ लोगों की कविताएँ ऐसी भी मिलती 
जिनका स्वरूप विल्ायती नहीं होता,.जो कुछ थोड़ा सा बँगलापन 
'लिए हुए सूफ्ियों के तर्ज पर होती हैं। इनमें लाक्रिएकतता भी पूरो रहती 
है, पर वह: अपनी भाषा की अकृति के. अनुसार होती -है, अँगरेजी 
से उंठाई हुई नहीं होती (ऐसी. कबिता लिखनेवांले वे :ही हैं जो हिन्दी- 
काव्य-परंम्परा से पूर्णतया परिचित हैं, जिन्हें अंपनी भाषा पर पूरा 
अधिकार है. और जो :हिन्दी में 'छायांवाद” मकद होने के पहले से 
अच्छी कविता करते थे। इनकी 'छाब्रावाद! की रचनाओं में भी भावु- . 
ता और रमंणीयता रहती है । थोड़ा खटकनेवाली वात जो मिल्लती 
है वह:है फारती शायरी के ढंग.पर वेदना .की अरुचिकर और अत्युक्त 
विश्वति । शरीर-धर्मो का अधिक-बिन्यास (2पंएथ6ए ) काव्य- 
शिष्टता के विरुद्ध पड़ता है, यह शायद हम: पहले कहीं कह आए हैं# | 
ज्जो हो, कोरे. विज्ञायती तसाशे से हम इसे सो दर्जे अच्छा ' सममते हैं । 
यद्यपि. रहस्य की ओर भारतोय काव्य की स्वाभाविक भ्रवृत्ति नहीं, पर 
हिन्दी-काव्यज्षेत्र में उसकी प्रतिष्ठा बहुत दिनों. पहले से बड़े हृदयग्रादी 
रूप में हो चुकी - है । इसके प्रवरतेक यद्यपि सुसलंसान थे, पर . वे सूफ़ों 
' 'रहस्थचाद! को भारतीय रूप देने में पूरयृतया सफल हुए थे। कबोर 
/आदि निगुन-पंथियों ओर जायसी आद सूफ़ी प्रेस-मार्गियों ने 'रहस्थ- 
बाद'.की जो व्यंजना की है बह सोरतोय भाव-संग्ी और शबद-मंगी 
कोलेकर । . : ' 


[ देखिए पीछे शर्ट १०१ | 
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अगरेज़ी लाक्षशिक वाक्यों के अवतरण द्वारा विल्ायती तमाशा 
खड़ा करनेवालों का आदि रूप वीम-बाईस ब्ष पीछे मुझे आज स्मरण 
आ रहा है। उस समय हिन्दी के प्रेम में कंहुत से छात्र सेरे तथा मेरे 
साहित्य-अमी मित्रों के पास भी कविता सीखने की उत्कंठा प्रकट करते 
हुए, अंगरेज़ी की स्कूली कितावों में आई हुई कविताओं का प्रायः 
पयबद्ध शब्दानुवाद लेकर दिखाने आया करते थे।. में उनसे वराबंर 
यही कहता था कि “कविता के अभ्यास का यह्‌ मा नहीं है। पहले. 
खड़ी .वोली और त्रजभापा दोनों की कविताएँ पढ़कर अपनी कान्य 
' भाषा की प्रकृति से पूर्णतया परिचित हो जाओ ओर इस प्रकार क्रमशः 
अपनी भाषा पर अधिकार प्राप्त करो। इसके पीछे रचना से हाथ 
लगाओ । अँगरेजी कविताओं के अनुवाद से हिन्दी कविता करना नहीं 
 आ सकता । अँगरेज्ी कविता करना क्या कोई हिन्दी कविताओं का 
अनुबद करके सीख सकता है ” ऐसे छात्रों को में वराबर उनके 
अनुवाद सहित लौटा दिया करता था । पर कुछ दिनों पोछे उन पद्मा- 
'जुवादों में से कई एक मासिक पत्निकाओं में छपे दिखाई पड़ते थे ॥ 
जब यह प्रवृत्ति कुछ चढ़ती दिखाई पड़ने लगी तब मेरे मन में यह बाते 
आई थी कि इसका परिणाम आगे चलकर अच्छा न होगा। 
-आज वही परिणाम गद्यममय जीवन', ( ?708क० प७ ), सुबण स्वप्न 
( ७ ०वतेशा क९०ग ), स्वप्न अनिल! ( 76७0५ &ग08॥07/8 ), 

« स्व॒प्निल आभा! ( [7९805 89भथा0०ए/० आदि के रूप में भालक रहा है। 
अतः हिंदी-काव्यक्षेत्र में यदि 'रहस्यवाद! के लिए छझुछ अधिक 
स्थान करना है. तो स्वाभाविक रहस्य-सावना का--उसके वादइग्रस्त या 
साम्प्रदायिक्ति रूप का नदी--अवलत्लम्बन करना चाहिए ओर उसकी व्यंजना 
के लिए अपनी भाषा की--विदेशी भाषा की नहीं--सव शक्तियाँ ल्गानी 
“चाहिए । भद्दे आनुकरण के अभ्योस का अनिष्ट प्रभाव कई तरफ पढड़तों' 
है। यहाँ पर हमसे विना यह कहे आगे नहीं बढ़ा जाता है कि 'छाया- 
वाद? की कविताओं की अपेक्षा हमें तो रहस्यभावना भूरे जो दो-एक 
गद्यकाव्य निकले हैं वे अधिक साबुकतापुर्ं और रमणीय जान पढ़ते 

रा 
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हैं, विशेषत: राय कृष्णादासजी की 'साधना?.। इसमें' न. तो साम्पर- 
दायिक 'रहस्यवाद? के शांधर मंत्र है, न अभिव्यंजनावाद' का :अभिनय 
' और न शब्दों की विज्ञायती, कल्ाबाज़ी । इसका हृदय भी भारतीय 
है, वाणी भी भारतोय है ओर दृष्ठि भी भारतीय है । जिन अजुभूतियों 
की ठयंजना है वे कहीं-भीतर से आती हुई जान पड़ती हैं; आसमान 
से उतारी जाती हुई नहीं..! पदविन्यास में जो सरलता और प्रांजलता 
है बह भी हमारी है । जिन मघुर -अतीकों' का व्यवहार हुआ है.वे 
हमारे इंदय के सगे हैं। ... 

'. अब तो कदाचित्‌ इस बात के विशेष विवरण की आवश्यकता-स 
: होगी कि जो 'छायावाद' नाम अचलित है वह ब्ेदान्त के पुराने प्रति- 
. औोरप में गया जहाँ कुछ दिनों पीछे. 'प्रतीकवाद” से संश्लिप्ट होकर धीरे 

धीरे बंगसाहित्य के एक कोने में आ निकला और नवीनता की धारणा 

' उत्पन्न करने के लिए छायाबाद” कहा जाने लगा। यह काव्यगत “रहस्य- 

'बांद? के - ल्िएं गृहीत दाशंतिक सिद्धान्त का द्योतक शब्द है। इसके 
इतिहास की ओर ध्यान न देने के कारण अनेक प्रकार की मनमानी 
 व्याख्याएं हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में समय समय पर निकला करती हैं 
जिनमें कहीं 'रहस्यवाद! और “छायावाद' काः कल्पित भेद समकरायां 
. जाता है; कहाँ. छायावाद” ही के अथे में एक और . विम्यवाद! खड़ा 
“ करके दोनों का बम्तुबाद” (? )के साथ विरोध छुछ शब्दाडम्बर के 
- साथ दिखाया जात्ता-है। ऐसे लोगों को शब्दों का प्रयोग करते समय 
शास्त्र-पच्ष का छुछ पवं। रखना या कम से कम लगा लेना चाहिए। 
उन्हें समझना चाहिए कि 'त्रिम्ब! छाया? का विल्कुज्न उ्नटा -है और 
. उसी अथ में आता - है -जिस अयथ में उन्होंने 'बस्तु” शब्द का प्रयोग 
' “किया है। जो मूत्-बस्तु प्रतिविस्थ या छाया फेंकती है शास्त्रीय सापा 
में वहीं विंच कहलाती है । जिस 'रिट्थयांडमा [ रियल्तिज्म ] शब्द के 
. लिए उन्‍होंने 'चस्तुवाद' शब्द बनाया है बह दाशनिक आपा से वाह्याथ- 
पद! कहलाता है। . 
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यहाँ पर हम यह बहुत स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि हिन्दी-काब्य- 
क्षेत्र में _म 'रहस्थववाद' की भी एक शाखा चलने के.विरोधों कभी नहीं: 
हैं। हमारा कहनां केवल यही है कि वह बाद के रूप में-न चल्ले 
बाभाविक रहस्यभावना का आश्रय लेकर चले। छायावाद का रूप+ - 
रंग बनाकर, आजकल जो वहुत सी कविताएँ निर्कल्ली हैं उनमें कुछ तो 
वहुत ही सुन्दर, स्वाभाविक ओर सच्ची रहस्यभावना लेकर चल्ली हैं; 
छुछ चादअस्त ओर कृत्रिम हैं और अधिकांश-कुछ सी नहीं हैं। घुद्ध 
: काव्यहष्टि का प्रचार हो जाने पर पुणे आशा है कि कूड़े-करकट के ढेर 
में से सची स्वाभाविक रहस्यभावना अपना मार्ग अवश्य निक्राल छ्ेमी 
ओर हिन्दी-काव्यज्षेत्र को यह शाखा भी , अपनी एक स्वृतन्त्र.मारतीय 
विभूति का प्रकाश करेगी | अनुकरण-युग का अन्त होगा, इसका 
पक्ष भरोसा है। 
अभिव्यंजनाबाद” किस प्रसार व्यंजन-प्रणाली की बक्रता, और 
विलज्षणता पर ही जोर देता है, यह हम देख चुके । यह हमारे यहाँ 
. का पुराना वक्रोक्तिबाद! ही है, यह भी हम निरूपित कर आए | उसके : 
कारण शब्दाडस्वर की. कितनी अधिकता हुई है, यह बात भी हम देग्व 
: रहे हैं। यह कई वार-हम सूचित कर चुके हैं कि योरप के 'समीक्षा-्षेत्र 
में जितने बाद! निकलते है सब एकांगदर्शी होते हैं; किसी एक ही 
दिशा में आँखे मूँदकर हद के बाहर बढ़ते चले जाते हैं। उनमें साम॑- 
जस्य-बुद्धि का. अभाव होता है। अतः इस अभिष्यंजनावाद? से. हम 
' केवल इतना ही तथ्य अहण कर सकते .हैं कि हमारो काव्यभाषा में 
व्यंजनाअणाली के ओर अधिक -असार और चित्ताकर्पषक विकास की 
' बहुत आवश्यकता है । 
. . हमारी पुरानी कविता सें व्यंजनाअणाली के प्रसारऔर चमत्कार 
के लिए अलंकारों का ही विधान अधिकतर होता था। पर अलंकारों के 
. अधिक प्रयोग से कविता कितनी भाराकान्त और कहीं कहीं कितनी भद्दी 
' हो ज्ञाती है इसके उदाहरण, केशवदासजी की स्वनाओं में बिसा हेंढे- 
मिलेंगे। अलंकार वहुत जगह लेते हैं. और बहुत दूर तक भावना को 


का काव्य में रंहस्यचांद . . . - १५३ 
'ठक ढाँचे के भींतर वंद किए रहते हैं। अतः उत्तका संयत प्रयोग चहीं 
; होना चाहिए जहाँ विचार या भावना के पूर्णो प्रसार या भाव-की यथेष्ट . 
»>यजनों के लिए उ्यास-विधान- अपेक्षित हो। अब इस समय हिंदी- . 
“काव्यभापा में मूत्तिमत्ता की संसासं-शंक्ति का, लक्षणा-शक्ति का, अधिक : . 
: विकास अपेक्षित है.। काव्य में अधिकतर साहश्य या -साधम्यमूलक 
अलंकारों का व्यवद्दार होता है | पर बहुत. से स्थत्नों पर उपमा, रूपक, ' 
'उत्ाक्षा इत्यादि के वेँधे हुए. लम्वे-चोड़े ढाँचों की अपेंज्ञा लक्षणा से चहुत 
अधिक रमणीयता, और वास्वैचित्य का संपादन हो सकता -है। ' 
. जाक्षणिकंता के - सम्यद््‌ और स्वाभाविक विकास ह्वारा भापा सावत्षेत्र , 
- ओर बिचारत्षेत्र दोनों में वहुत दूर तक, बहुत ऊँचाई तक ओर चहुत - . 
गहराई तक प्रकाश फेंक सकती है.। छायावाद समझकर लिखी हुई. 
_कऋषिताओं में से बहुतों में, अनुकरण-बश सही; . लाज्षणिकता की ओर॑- 
/ अधिक प्रवृत्ति देख बड़ी प्रसन्नता होती है.। ह 
लाज्षणिकता के अधिक विधान की "आवश्यकता 'किसी. -शास्रा- : 
विशेष के- भीतर ही नहीं, समूचे हिन्दी-क्राव्यक्षेत्र के भीतर है। पर 
- यह विधान खूब समम-वबूमकर होना चाहिए । न तो अपनो सापा.की'* ' 
 प्रकृृत्ति की इतनी अचहेलना होनी चाहिए. कि अंगरेज़ी के लानशिक 
अयोग शब्द-प्ति-शब्द. रख लिए जायें ओर न उद्बालों की तरह , 
मुहावरे से .फिपतलने का इतना डर छाया रहना चाहिए' कि बिल्कुल 
उड़ने से कुछ पहले की अवस्था सूचित करने के लिए ख़बर फड़फड़ा ._ 
दी है? लिखते. हाथ रुक जाये | -सामंजस्य-बुद्धि से काम. लेते हुए . . 
अग्नसर होना होगा। मुहावरे लाक्षशिक प्रयोग ही हैं, पर बँवे हुए । 
उनसे किसी मापा की लाज्षणिक प्रवृत्ति के स्वरूप का पता चलता है । 
अतः उनका सूत्र पकड़े हुए लक्षणा-इधर-उधर अच्छी तरह बढ़ संकती है ।_ 
४ उदाहरण के लिए ल्ञाल्नसा लगना! त्लीजिए। इसके इशारे पर 'लालसा . 
सोती है? . हम बेधड़क कह सकते है। पर बहुत आगे वढ़कर 'लालला-' 
का आँख सलतना, करवट बदलना या अगड़ाइयाँ लेना! - मुँह का कमल: 
को लातव मारना - हो जायगा | लाक्षण्तिक मूर्त्तिमत्ता गुड़ियों का खेल न 
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दोने पाए । हमारा मतलब यह नहीं कि मुद्दावरों के रास्ते के भीतर हीः 
लक्षणा अपने दाथ-पेर फेलाए | तात्पयं इतना ही हे कि अयनी भाषा 
को प्रकृति परखकर और सुरुचि का ध्यान रखऋर चला जाय |. 
छायावाद'! या रहस्ववाद' के सम्बन्ध में जान-बृककर अज्लानवश 
तरह तरह की भआ्रान्ति हिन्दी-पाठकों के चीच फेल्ाने की जो चेष्टा की. 
जाती है, अपम्यता-सूचक है। यह कहना करे रहस्थचाद' हो 
चत्तेमान युग की कविता है ओर योरप में चारों ओर यही कविता 
हो रही हे या तो घोर अज्ञान है या छुल। ब्लेक आदि के पीछे सन्‌ 
श्पयश सें जो प्रतीकवाद-सिश्रित नूतन रहस्यवाद फ्रांसीसी साहिस्यक्षेत्र 
के एक कोने सें प्रकट हुआ--जिसडी नक्त्न वेगला से होती हुई हिन्दी 
में आई--चह किस प्रकार एक साम्प्रदायिक वस्तु है ओर योरप के 
अधिकांश साहित्यिकों द्वारा किस हष्टि से देखा जाता है, यह हम अच्छी 
तरह दिखा चुके हैं| दूसरी वात लीक्षिण। हम नहीं समभते कि 
ना हिन्दीवातों की खोपड़ी को एकदम जोखली माने उसके वीच इस 
र के छाथगून्य वाक्य 'छायावाद! के सम्बन्ध में कैसे कहे जाते है 
कि “यह, नवीन जागृति का-चिह्द है ; देश के नवयुत्रकों के हृदय की 
दहकती हुई आग है इत्यादि, इत्यादि” । भल्रा देश की नई 'जाग्रति? से 
देशवासियों की दारुण दशा की अनुभूति से और असीम-सस्तीम के 
मिलन, अब्यक्त ओर अज्ञात की माँकी आदि का क्या सम्बन्ध ? फ्या 
हिन्दी के बत्तमान साहित्य-च्षत्र में - शब्द और अर्थ का सम्बन्ध बिल्कुल 
टूट गया है १ क्‍या शब्दों की गदे-भरी आँधी विज्ञायत-के कलाज्ेत्र से 
धीरे धीरे हटती हुईं अब हिम्दीवालों का आँग्य खोलना मुश्किल करेगी ? 
यदि ऐसा नहीं है तो सासिंक पत्रिकाओं में कभी कभी योरप की 
काव्य समीक्षा की पुस्तकों की केवल आलंकारिक पदावली बिना किसी 
विचार-सूत्र के काव्य यथा कला को- आलोचना के नाम से कैसे निकला! 
करती है ? किसी ऑँगरेज़ी या चेंगला के कवि के सम्बन्ध में लिखी 
हुई लच्छेदार उक्तियाँ किसी नए या, पुराने हिन्दी-कवि के सम्बन्ध 
में नई आलोचना के रूप में कैप्ते भिड़ा दी जाती हैं ? .ऐसी कारवाइयाँ 


काव्य सें रहस्यचाद . शएृथध 


' हिन्दी-साहिस्य के स्वतन्त्र - विकास सें वाधक हो रही हैं | हिन्दी-पाठकों . 
“ को इस प्रकार अन्धा मान लेना हम बड़े अपमान की बांत ससभते हैं ।- 
यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि हमारे काव्य का; हमारे 
साहित्य-शाह्म का, एक स्वतन्त्र रूप है. जिसके विकास. की - क्षमता और 
' प्रणाली भी स्वतन्त्र है । उसकी आत्मा को; उसकी छिपी हुई भीतरी 
प्रकृति को, पंहले जब हम सूक्ष्मता से पहचान लेंगे तभी दूसरे देशों के . 
' साहित्य के स्व॒तन्त्र पर्यालोचन द्वारा अपने साहित्य के उत्तरोत्तर विकास. 
का विधान कर सकेंगे |-हमें अपनी .हृष्टि से दंसरे देशों के साहित्य 
' को देखना होगा; दूसरे देशों की दृष्टि से अपने साहित्य को नहीं ।. जब 
तक हमसे इंस विचार-सामथ्य का संपादन न कर लेंगे तब तंके अफिका 
के जंगलियों की तरह--जो अमगरेजों के उतारे कपड़े वदन पर डालकर 
 स्ववर्गियों के वीच बड़ी एंठ से चल्ना.करते है--भद्दी नक्तज्ञ को ही सवीनतवा 
सानकर संतोप करते रहेंगे ओर. सम्यं-जगतूं के उपहासल-भाजन बने 
« रहेंगे । हमारी आँख अपना स्वरूप तक न देख -संकेगी, विदेशी देश 
की आवश्यकता होगी । विदेशी लोग-जैसां हमें वताबेंगे वेसा ही अपने 
को मानकर हंस. उसके प्रमाश उनके सामने रखा करेंगे। योर से 
कहा “भारतवासो बड़े आध्यात्मिक होते हैं, उन्हें भौतिक सुख-संग्रद्धि 
. की परवा नहीं होती?!। घस, दिखा चलते अपनी आध्यात्मिकता । - 
देखिए, हमारे काव्य में भी आध्यात्मिकता है ; यह देखिए हंमारी 
'चित्रबिद्या, की आध्यात्मिकता, थहं देखिए हमारी सूर्त्तिकल्ा 
की आध्योत्मिंका. | | ॥ 
जितनी - बाते आजकल काचज्यक्षत्र से नवॉनता? कहकर पेश की . 
जाती हैं, एक एक करके सबका सूल हम: योरप के नए-पुराने प्रचलित 
प्रवादों में दिखा चुके हैं। सब नकल की नकल हैं। इस नक्त्ञ की... 
' प्रवृत्ति बंगाल में ही सबसे अधिक रही | वहीं के साहित्य में एक एक 
' बात की नक्नल शुरू हुई। नक्तल् से किसी जाति के साहित्य का असली 
' गौरव नहीं हो सकता । इससे उसकी अपनी संन्‍्कृृति, अपनी सभ्यता 
आर अपनी उद्धावना का अभाव ही वज्यंजित होता है। जिसकी नक़ल 
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को जाती है. वह और मी उपेज्षा की दृष्टि से देखता है। वंग-भाषां के 
साहित्य में योर्पीय साहित्य की' प्रवृत्तियों की यह भद्दी सर्कल देख सर 
जाज प्रियसन ने अपनी भाषाओं की 'जाँच' में स्पष्ट बिरक्ति . प्रकट 
की है। एक जगह की प्रचलित ओर सामान्य वस्तुओं को दूसरी जगह 
विक्रूत रूप में रखकर नंबीनता की विज्ञप्ति करना किसी सम्य जाति को 
शोभा नहीं देता। यह नवीसता नहीं है--अपने स्वरूप का धोर अज्ञान 
है, अपनी शक्ति का घोर अविश्वास हैं, अउनी बुद्धि ओर उद्धावना: का. 

घोर आल्म्य है, पराक्रान्त हृदय का घोर नैराश्य है, .कहाँ तक कहें ? 
घोर साहित्यिक गुलामी है। जत्र तक इस गुलामी से छुटकारा न होगा 

: तत्र तक नवीनता के दशेन कहाँ ? नकल के भीतर की नवीनता भी 
नक़ल ही के पेट में समा जाती है । 


- दुनिया जानती है. कि जब से फ़ारसी और संस्कृत के काउयों के 
अनुवाद योरप के भिन्न.भिन्न देशों में होने लगे तभी से पूरी रंग 
( 07४0०7४9॥87 ) की बहुत कुछ झलक वहाँ की कविताओं, में दिखाई , 
पड़ने लगी | पर इस बाहरी. रंग को उन्होंने अपने रंग. में ऐसा मिला 
लिग्रा कि इसकी प्रथक सत्ता कहीं से 'लक्षित. नहीं होती। उनके 
अपने विचारों का ऐसा स्वतन्त्र और सघन प्रसार था कि बाहर से 
आते हुए बिचार उसी में समाते गए। उनकी अपनो विचारधारा 

इतनी सवल थी कि वाहर से आकर मिले हुए सोते अपनी डछल-कूद 
' अलग न दिखाकर, उसी के वेग को बढ़ाते रहे। इसका नाम है. 
स्वतन्त्र प्रगति! ओर स्वतन्त्र. विकास! | ; 

अन्त में हम इतना और कहकर अलग होते हैं. कि हम सारा 
काव्यक्षेत्र देव, मतिराम ओर विहारी आदि के घेरे के भीतर देखनेवाले 
पुरानी लक्कीर के फ्कीर न कभी रहे हैं और स हैं। .हम अपने हिन्दी- «' 
काज्य को विश्व की नित्य ओर अनन्त विभृति सें सखवछ॑दतापूर्वक, अपनी :. 
' स्वाभाविक प्ररणा के अनुसार, अपनी आँख खोलकर, विचरण करते .. 
देखना चाइते है। पर यह दिस तभी आ सकता है जब हमारी 
तेटड्टि को आच्छन्न करनेवाले परदे हटेंगे और हमारे विचारों में 


८; 
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बंल आएगा। इसक पहले हम बाहर के नाना बादों और प्रवादों की 
ओर आँखें मूँदकर लपका करेंगे। अपने विचार के परीक्षालय- में. 
उनकी - पूटी जाँचन करके उनके अलुकरण में ही अपने की धन्य 
माना करेंगे । . 

इस परीक्षालय की नूतन प्रतिष्ठा के लिए हमें अपनी रसनिरूपंणु- 
पद्धति का आधुनिक मनोविज्ञान आदि को. सहायता से - खूच प्रसार 
संस्कार करना पड़ेगा |. इस पद्धति की नोव॑ बहुत दर तक डाली गई - 
है ;.पर इसके ढाँचों का नए नए अनुभवों के अनुसार, अनेक दिशाओं 
में फेलाब बहुत जरूरी है।. योरप क. साहित्यिक बादों और प्रबादों के 
'सम्बन्ध में यह अच्छी तरह. समझ रखना वाहिए कि चे-अतिवर्तन 
( १९४०४४०० ) की . मोंक में. उठते हैं और. किसी ओर हद के बाहर : 
बढ़ते चले जाते हैं । उनसें सत्य की मात्रा कुछ न कुछ रहती अवश्य 
हे : पर किसी हद तक ही । हमें देखना चारों ओर चाहिए ; पर, सब. 
देखी हुई वातों का सोमंजस्य-वद्धि से समन्वय करना चाहिए | जैसा हम 
आरम्भ हीं में कह चुक हैं, यही सामजस्य भारतीय काउय-हृष्टि की 
विशेषता है'। यही सासंजस्य अनेक रूपात्मक जीवेन और अनेक; 
भाषात्मक, काव्य की सफलता का मुलमन्त्र है । - 


काव्य सें अभिव्यंजनावाद 

६ माननीय विद्वजनन ! 

आज मेरे ऐसे अयोग्य और अकर्मए्य व्यक्ति को इस आसन पर पहुंचाकर 
आप महानुमावों ने केवल अपने अमोध कृपातल्न का परिचय दिया है, यह 
ऋदना तो कदाचित्‌ चहुत दिनों से चली आती हुई एक रूढ़ि या परम्परा का 
पालन मात्र समझा जायगा | पर इसका प्रमाण आपको अभी थोड़ी देर में मिल 
जायगा | ऐसी जगमगाती विहन्मंडली के बीच सेरा कर्तव्य केबल अपने दोनों 
कान खुले रखने का था , न कि मुँह खोलने का। पर आप लोग शायद इधर 
कोयमार से थककर कुछ विनोद की सामग्री चाहते ये। मुख हाध्यरस के प्राचीन 
आलम्घन हैँ | न जामे कब से वे इस संसार की रुखाई के बीच लोगों को खुल 
कर हँसने का अवसर देते चले आ रहे हैं | यदि मुझसे इतना भी हो ' सक्रे तो 
में अपना परम सौभाग्य समफूँगा । 

सम्मेलन ने जत्र से अपने अधिवेशन के साथ वाहुूमय के कुछ विभागों की 
अलग अलग चैठकों की व्यवस्था की तभी से यद समझा जाने लगा है कि वह 
प्रचार-कार्य के साथ साथ प्रत्येक्विमाग की स्थिति की निरन्तर समीक्षां का 
विधान भी करना चाहता है | वाहमय के भिन्न भिन्न क्षेत्र किस दशा में हैं इसकी 
सम्बकू विद्वति प्रत्येक च्षेत्र के कायकर्ताओं द्वारा मिलकर विचार करने से ही हो ' 
सकती है। आज जिस विभाग की विचार-सभा में सम्मिलित होने का अधिकार 
आप महानुभावों ने मुझे दिया है वह है साहित्य-विभाग। अ्रतः इस बात का 
ध्यान मुझे बराबर रखना पड़ेगा कि जो कुछ मैं कहूँ वह उस विभाग के भीतर 
.की बात हो | कहीं उसके बाहर न जा पड़ूं इस डर से कुछ हृदवंदी मे कर लेना 


“चाहता हूँ ; यह स्थिर कर लेना चाहता हूँ .कि शुद्ध साहित्य के भीतर क्या क्‍या 
आता है |# ) 


# [ खीवीसतें हिन्दी-लाहित्य-संमेलन, इन्द्रीर दर की साहित्य-परिपद्‌ के सभा- 
*पत्ति-पद से किग्रा हुआ सापण | | 
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. . साहित्य के अन्तगत बह सारा बाइःमय लिया जा सकता है जिसमें 
वर्थेबोध के अतिरिक्त भावोन्मेप अथवा चंमस्कारपूण अनुरंजन हो 
लथा जिसमें ऐसे वाइम्मय की विचारात्मऋ समोंक्षां या व्याख्या हो | 
“भावोन्मेप से मेंरा अभिश्नाय हृदय को किसी मकार की प्रच्ेत्ति से--रति 
करुणा, ऋोध इत्यादि से लेकर रुचि अरुचि तक से हैं ओऔर-चमत्कार से 
अभिप्नाय उक्ति-वैचित्र्य के कुंचूहल-से है । अथ से सेरा अभिप्नाय बस्तु या 
“विषय ले है 4 अथ चार प्रकार के होते ह-प्रत्यक्ष, अनुसित; आप्तोपल्व्ध 
' आर कल्पित । प्रत्यक्ष की बात हम अमी छोड़ते हैं ।.साव. या ल्‍वमत्कार से 
'निःसंग विशुद्ध रूप सें अनुमित अर्थ का ज्ेत्र दशंन-बिज्ञान है, आप्तो- 
पत्चव्य का ्ेन्र -इतिहास- है, कल्पित अथं का प्रधान क्षेत्र काव्य है। 
पर भांव या चमत्कार से समन्वित होकर ये तीनों प्रकार के. अर्थ काव्य के 
ज्याधार हो सकते हैं ओर होते हैं। यह्‌ अवश्य है कि अंचुमित और आप्नो- 
, पद्चव्य अथ के साथ काज्यभूमि में कल्पित अर्थ का योग थोड़ा रहता है, जैसे 
दाशेनिक कविताओं में, रामायण, पद्मावतत 'आदि ऐतिहासिक काच्यों में । 
'गस्भीर-प्राव-प्ररित काव्यों में कल्पना प्रत्यक्ष ओर अंचुसान के दिखाए 
: मार्ग पर कास करती है और वहुत घना ओर वारीक काम करतो है । 
ऋहने का तालय यह कि साहित्य के भ्रीतर पहले तो वे सब कृतियाँ 
आती है जिनमें भाव- उ्यंजक या चमत्कार-विधायक अंश पर्याप्त होता है, 
* फिर उत ऋृतियों की रसणीयता ओर मूंल्य हृदयंगम करानेवालो समी- 
. क्ाएँया व्याख्याएँ | अथवोध करना मात्र, किसी बात की जानकारों कंराना 
' सात्र, जिस कथन या प्रवन्ध का. उद्देश्य होगा वह साहित्य के सीतर स 
. आएगा, और चाहे जहाँ जाय । 
'... इस हृष्टि से साहित्य-क्षेत्र के भीतर आनेवाली रचनाओं के तीन रूप 
 तोहमसारे यहाँ पहले से सिलते है--भ्रव्यकाव्य, दश्यकाज्य और कृथास्मक 
गद्यक्रा्य | इनमें से पहले दो तो अब तक ज्यों के त्यों बने है । कथात्मक 
गद्यकाव्य का स्थान अब डपन्यासों ओर छोटी कहेनियों ने . लिया है । 
'चोथा रूप है काव्यात्मक गद्यप्रवन्ध या लेख । पाँचवाँ है बह विचारात्मक 
मित्रन्ध या लेख जिसमें भाववठ्यंजना ओर भाषा का वेचित्रय या चमत्कार 
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भी हों अथवा जिसमें पूवरोक्त चारों. प्रकार की क्ृतियों की मार्मिक 
समीक्षा या व्याख्या हो. काव्यससीक्ञा के अतिरिक्त ओर प्रकार के बिचा- 
'शत्मक निवस्व साहित्य- कोटि में वे ही आते है. जिनमें बुद्धि के अनु 
सन्धान-क्रम था विचार-परस्परा द्वारा ग्रहीत अर्था या तथ्यों के साथ 
लेखक का व्यक्तिगत वग्बैचित्रय तथा उसके हृदय के भाव था प्रवृत्तियाँ 
पूरी पूरी भलकती हैं। इस प्रकार मेरे विचार के विषय ठहग्ते हैं--काव्य, 
नाटक, उपन्यास, गद्यकाव्य ओर ,निवन्ध, जिसमें साहित्यालोचन भी 
सम्मिलित है। (इन्हीं के संबंध में में अपनी कुछ मली या बुरी घासणाएँ क्रम 
- से आप लोगों के सम्मुल्ष प्रकट करूँगा, इस आशा से कि उनका बहुत कुछ 
संशोधन ओर परिष्कार इस विद्वन्मंडली के बीच हो जायगा । पहले में प्रत्येक का 
स्वरूप सममभने का प्रयास करूँ गा, फिर अपने साहित्य में उसके .विंकास पर कुछ 
निवेदन करूँगा--प्र काश डाज्नना? तो मुझे आता नहीं । ) 
उपयुक्त पाँचों प्रकार की रचनाओं में भाव या चमस्कार के परिमाश 
में ही नहीं, उसकी शाप्तन-विधि में भी भेद होता है। कहीं तो चह शासन 
* इतना सर्बग्रासी ओर कठोर होतां है कि आब या चमत्कार के इशारे 
, पर ही झापा अनेक प्रकार के रूप-रंग वन्ाकर नाचती दिखाई पड़ती है 
' अपना खास काम लुक-छिप कर करतो है । कहीं इतना कोमल होत। 
है कि वह अपना पहला काम खुलऋर करती हुईं साब का कायसाधन 
: करती है और अच्छी तरह करती है.। भापा का असल काम यंह है कि 
प्रयुक्त शब्दों के अथयोग द्वारा ही-नया तात्पयबृत्ति द्वारा ही-पूर्चोत्त 
* चार प्रकार के अर्थों में से क्रिसी एक का बोध कराए। जहाँ इस रूप # 
' काय न करके वह ऐसे अर्थों का वोध. कराती है जो बाधित, असंभव 
: असंयत या अतंबद्ध होते हैं वहाँ वह केवल भाव या चमत्मार का साधने 
' मात्र होती हे, उसका -. वस्तु-ज्ञापन-कार्य एक प्रकार से कुछ-नहीं होता 
- ऐसे अर्थों का मूल्य इस दृष्टि से नहीं आँका जाता कि वे कहाँ तक बास्त 
- बिक, संभव या अव्याहंत है. वल्कि इस हृष्टि से आँक़ा जाता है कि रे 
' किसी भावना को कितने तीतच्र ओर बढ़े-चढ़े रूप में वंयंजिंत करते र 
” अथवा वक्ति में कितना वेचित्र्य या चमत्कार लाकर अनुरंजन कर 


हे 


- काव्य में अंभिव्यंजनाबाद 
ऐसे अथविधान की संभोवना काव्य में सबसे अधिक होती है | पर यह : 
न सममनाो चाहिए कि काव्य में अथ सदा इसी संक्रमित, अधीन दशा 
में ही पाया जाता है। वहुत सी अत्यन्त सार्मिक और मांवपूर्ण कविताएँ . 
'ऐसी होती हैं. जिनमें भाषा कोई वेशभूषा या रूप-रंग नहीं वनाती ; अर्थ 
अपने खुले रूप में ही पूरा रसात्मक प्रभाव डालते हैं। 

काव्य की अपेक्षा रूपक या नाटंक में भ्राव-व्यंजना या वससस्‍्कार 
के लिए स्थान परिमित होता ह। उसमें साषा अपनी अथक्रिया अधिक- 
चर सीधे ढंग से करती है, कल वीच॑ वीच में ही भाव या चमत्कार उसे 
दबाकर: अपना काम लेते हैं। बात यह है कि नाटक कथोपकथन के 
सहारे पर चलते हैं.। पात्रों की बातचीत यदि बरावर वक्रता लिए अति- 
रंजित या हवाई होगी तो बह अस्वासाविक हो जायगी और सारा 
नाटक॒त्व निकल जायगा | यह ठीक है कि पश्चिम में कुछ कवियों ने 
( नांटककारों ने नहीं) केवल कल्पना की उड़ान दिखानेवाले नाटक . 
लिखे हैं, पर वे शुद्ध नाटक की कोटि में नहीं लिए जाते | यही बात सन 
' की भावनाओं या विकारों को मूर्ते रूप में--पात्रों के रूप में खड़े करने-.. 
वाले नाटकों के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है । ॥ 
आख्यायिका या उपन्यास के कथाग्रवाह और कथोपकथन में अथ 
अपने प्रकत रूप में ओर भी अधिक विद्यमान रहता है और उसे दवाने-- 
. बाले भाष-विधान या उस्ति-बेचिज्य के लिए और थोड़ा स्थान बचत्ता 
है. । उपन्यास सें सन चहुत कुछ घटना-चक्र में लगा रहता है। पाठक 


का म्सस्पशे वहुत कुछ घटनाएँ हो करती हैं ; पात्रों द्वारा भावों की लंबी 
चौड़ी 5्यंजना की अपेक्षा उतनी नहीं रहती। 


श्द्र चिन्तामणि _ 


की प्रधानता रहती है, शेष तीन प्रंकार के अथ सहायक के. रूप में रहते . 
हैं| पर नित्रन्ध में विचार-प्रसूत अथ अंगी होता है ओर आप्रोपलब्ध 
या कल्पित अर्थ भ्मंग रूप सें. रहता है.। दूसरी बात यह है कि प्रकृत 
' निबन्ध अर्थश्घान होता है। व्यक्तिगत वाग्वैचित्रय अर्थोपहित होता - 
अथ के साथ मिला-जुला होता है और हृदय के भाव या प्रवृत्तियाँ 
बीच वीच में अर्थ के साथ कलक मारती हैं 
साहित्य के अन्तगंत आनेवाली पाँचों प्रकार की रचनाओं का 
आसमास देकर अब में सबसे पहले काव्य को लेता हूँ जिसकी परंपरा 
सभ्य, असभ्य, सब जातियों में अत्यन्त प्राचीन काल से चली आती 
है । लोक में जेसे ओर सब -विषयों का भ्रकाश सनुष्य की बाणी या 
“भाषा द्वारा होता हैं वेसे ही काव्य का प्रकाश भी। भाषा का पहला 
काम है शब्दों के द्वारा अथ का बोध कराना । यह्‌ काम वंह सर्वत्र 
. करती है--इतिहास में, दशन में, विज्ञान में, नित्य की बातचीत में, 
लड़ाई-मगड़े में ओर काव्य में भी | भावोन्मेष, चमत्कारपुण अनुरंजन 
इत्यादि और जो कुछ वह करती है उसमें अथ का योग अवश्य रहता 
है। अथ जहाँ होगा वहाँ उसकी योग्यता और श्रसंगानुकूलता अपेक्तित 
होगी। जेंहाँ चंक्य या कथन में यह 'योन्यता?; उपपन्नता या प्रकर ण-संबद्धता 
नहीं दिखाई पड़ती वहाँ लक्षणा ओर व्यंजना नामक शक्तियों का 
आहान किया जाता है और 'योग्य” अथवा 'प्रकरण-संबद्ध” अथे प्राप्त 
किया जाता है। यदि इस अनुष्ठान से भी योग्य या संबद्ध अथे की 
प्राप्ति नहीं होती तो वह काव्य या कथन प्रल्ाप-सात्र मान लिया जाता 
:है। यंदि किसी लड़की को दिखाकर कोई किसी से कहे कि “तुमने इस 
' लड़की को काटकर कूएं में डाल दिया” तो सुननेवालों के मन में इस 
वाक्य का अर्थ सीधे न धँसेगा, वह एकद्म असंभव या अलनुपयुक्त जान 
पड़ेगा। फिर चट- लक्षणा के सहारे वे इस अवाधित या समझ में 
आनेवाले अथे तक-पहुँच जायगे कि - “तुमने इस लड़की को बुरे घर 
में व्याह कर अत्यन्त कष्ट में डाल दिया ।” इसी प्रकार गरमी से व्याक्ल 
"लोगों में से कोई बोज्न उठे कि “एक पत्ती भी नहीं हिल - रही है” 


काव्य में अमिव्यंजनवबादद 


शेष लोगों को शायद पहले यह कथन नितान्त अप्रासंगिक ज्ञान पड़े 


. पर पीछे वे उ्यंजना के सहारे कहनेवाले के इस झुसंगत अर्थ तक 
' पहुँच जायेंगे कि “हवा विल्कुत्त नहीं चल रहो दहै।” इससे यह स्पष्ट 


है कि लक्ष्याथ ओर व्यंग्याथ - भी “योग्यता? या 'डपयुक्तता' को पहुँचा 
हुआ, सममभे सें आने योग्य रूप सें आया हुओ, अथ ही होता-है | 
अयोग्य ओर अलनुपपन्‍न वाच्याथ ही लक्षणा या व्यंजना द्वारा योग्य 


' और बुद्धिमाह्म रूप में परिणत होकर हसारे सामने आता है । 


व्यंजना के सम्बन्ध में कुछ. विचार- करने की आचरश्यकता है। 
व्यंजना दो-प्रकार की मानी गई है--वस्तु-ठ्यंजना और भाव-व्यंजना | 
किसी चश्य या बृत्त की व्यंजना बस्तु-व्यंजना कहलाती है ओर किसी 
भाव की व्यंजना साव-यंजना (भाव की व्यंजना ही जब रस 


'के सब अंबयबों के सहित होती है तब रस-5यंजना कहलाती है ) | यदि 


ओड़ी ध्यान देकर विचार किया जाय तो दोनों सिन्‍न प्रकार की चृत्तियाँ 
झहरती हैं। वस्तु-व्यंजना किसी तथ्य या घृत्त का बोध कराती है, पर 
भाव-व्यंजना जिस रूप सें मानी गई है उस रूप सें किसी भाव का 


संचार, करती है, उसकी अज्लुभूति उत्पन्न करती -है। बोध या ज्ञान . 


कराना एक वात है और कोई भाव जगाना दूसरी बात । दोनों भिन्‍ले 
कोटि की क्रियाएं हैं। पर साहित्य के अनन्‍्धों में दोनों में केबल इतना ही 


- भेद स्वीकार किया गया है कि एक में वाच्याथ से व्यंग्यार्थ पर आने 


का पूर्वापर क्रम श्रोता या पाठक को लक्षित होता है, दूसरी में यह ' 
क्रम होन पर भी लक्षित नहीं होता | पर बात इतनी ही नहीं जान . 


: पड़ती .। रति, क्रोध आदि भावों का अतुभव करना एक अथ्थे से दूसरे 


अथ पर जाना नहीं है, अतः किसी भाव की अनुभूति को व्यंग्याथथ 
कहना बहुत उपयुक्त नहीं जान पड़ता | यदि: व्यंग्य कोई अथ होगा तो 


'अस्तु या तथ्य हो होगा और इस रूप में होगा कि “अमुक्त प्रेस कर रहा . 
: है, अमुक क्रोध कर रहा है।” पर केवल इस वात का. ज्ञान करना 


कि अम्ुुक क्रोध या प्रेम कर रहा है? स्वयं कोघ या रति भाव का 


इसास्मक अनुभव ऋरना नहीं है । रस-प्यंज़ना इस रूप में सानी भी 


ष्ब्छ ... .#. ' चिन्तामणि 


“महीं गई है। अतः भाव-व्यंजना या रस-व्यंजना वस्तुत्यंजना से स्वेथा ' 


.. भिन्न कोटि की वृत्ति है । 


रस-्यंजना की इसी मिन्नता या विशिष्टता के बल पर व्यक्ति- 
विवेक'कोर सहिम भट्ट का सामला क्रिया गया था जिनका कहनाथा . 


कि व्यंजना' अंनुमान से मिन्न कोई. वस्तु नहीं। विचार करने पर वस्तु- 
व्यंजना के सम्बन्ध में भट्टजी का पत्त ठीक ठहरता है। व्यंग्य वस्तु 
या तथ्य तक हम वास्तव में अनुमान द्वारा ही पहुँचते हैं। पर रस 
व्यंजना लेकर जहाँ वे चले हैं. वहाँ उनके साग में वाघा पढ़ी है। 


>> 


अनुमान द्वारा वेधड़क इस प्रकार के ज्ञान तक पहुँचकर कि “अमुक 


के मन में प्रेम है या क्रोध है” उन्हें फिर इस ज्ञान को आसवाद-पदवी 
तक पहुँचाना पड़ा है। इस आस्वाद-पदवी” तक रत्यादि का ज्ञान किस 
प्रक्रिया से पहुँचता है, यह सवाल ज्यों का त्यों रह जाता है। अत 
इस विप्य को स्पष्ट कर लेना चाहिए।या तो हम भाव यथा रस के 


सम्बन्ध में व्यंजना' शब्द का प्रयोग न करे, अथवा वस्तु या तथ्य के ._ 
सम्बन्ध में । शब्द-शक्ति का विषय बड़े महत्त्व का है। वत्तेमान , 


साहित्य-सेवियों को इसके सम्धंन्ध में 'विचार-परम्परा जारी रखनी 


चाहिए) काव्य की मीमांसा या स्वच्छ समीक्षा के लिए यह बहुत - 


उपयोगी सिद्ध होगी । 

- ५ आजकल के असिद्धअगरेज समालोचक रिचडस (३, .6, शिं० 
०७708 ) जो योरपीय साहित्य में समीक्षा के नाम पर फेलाए हुए बहुत- 
से अथंशून्य चाग्जाल को हंटाकर शुद्ध विषेचनात्मक़ समीक्षा का रास्ता 
निकाल रहे हैं, हमारे यहाँ के शब्द-शक्ति-निरूपण के ढर्रें पर अर्थ- 

' मीमांसा को लेकर चल्ले हैं । उन्होंने व्यावहारिक काव्यसमीक्षा? (2780 
'मठ्यों एप्रध्रशंआ ) नामक अपने बड़े अ्न्‍्थ में चार प्रकार के. अर्थ 
माने हैं--( १.) प्रस्तुत अर्थ या व्यंग्य वस्तु ( $७॥8० ), ( २ ) व्यंग्य 

- भाव ( ७०४४४ ), (३) वोधव्य की विशेषता ( 7१०8० ) और भीतरी 

: उद्देश्य ( 700॥900 )। जिन्होंने अपने यहाँ के शब्द-शक्ति-निरूपण का 
अच्छी तरह मनन किया है वे देख सकते हैं कि इन चारों में वास्तव सें 


,... ... काव्य में अमिव्यंजनावांद . 
दो ही अुख्य हैं। तीसरे का समावेश हमारे यहाँ आर्थी व्यंजना के 
कारणों के अन्तगत हो जाता है--... हक 2 

- .... वक्तृतरोद्धव्यवाक्यानामन्यंसलन्रिधिबाच्ययो: | 
| प्रस्तावदेशकालानां काकीश्रेशदिकस्य च || 

चोथे का समावेश अभिषासूलक ध्वन्यार्थ के अन्तर्गत हो- जाता, 
है जिसका एक उदाहरण यह है--“हे धार्मिक ! वेघड़क फिरिए। 
उस कुत्ते को, जो आपको सताता था, गोदावरीन्तट के उस कुंज में 
रहनेवाले सिंह से सार डाला ।” इसमें कहनेवाली नायिका का भीतरी 
उद्देश्य यह्‌ है कि भगतजी उस एकाज्त कुंज के पास फूल आदि तोड़ने. 
न जाया करें, पर वह और ही ढंग से कहती है कि 'वेघड़क फिरिए? | - 
हमारे यहाँ शब्द-शक्तियों के भेद-निरूपण का जैसा स्वच्छ भांग है. 
चैसा यदि रिंचडेस को मिलता तो उन्हें उक्त पिछले दो प्रकार के अलग 
अथे से रखने पड़ते । 
: . उक्त चार प्रकार के अर्थों का उल्लेख करके र्चिंडेस ने कह दै कि 
उक्ति में कमी क्रिसी अर्थ की प्रधानता रहती है, कभी किसी अथे की । 
काव्य में अधिकत्तर व्यंग्य भाव की प्रधानता रहती है । पर वे कहते हैं - 
कि इसका यह अभिप्राय नहीं कि काव्य में प्रस्तुत अथे या तथ्य ध्यान 
देने की वस्तु नहीं। कभी कभी सीधी-सादी भ्रस्तुत वंस्तु-या अथ ही से 
भाव की व्यंजना हो जाती है | कभी वाच्याथथ से व्यंजित वस्तु निका- 
लनी पढ़ती है। क्या यह कहने की आवश्यकता है कि काव्य-मीमांसा 
की यह चही पद्धति है जो हमारेयहाँ स्वीकृत है। ... 

. आजंकल पाश्चात्य बाद-द्चक्षों के बहुत-से पत्ते--कुछ हरे नोचे हुए, . 
कुछ सूखकर गिरे पाए हुए--यहाँ पारिजात-पत्र की तरद प्रदर्शित किए 
जाने लगे है, जिससे साहित्य के उपचन में वहुत गड़चड़ी दिखाई देने 
लगी है । इन पत्तों की परख के लिए अपनी आँखें खुली रखने और उस . 


'पेड़ों'की परीक्षा करने की आवश्यकता है जिनके वे पंचे हैं।पर यह 


वांत हो नहीं रहो है। योरप के समीक्षा-क्षेत्र में चबीनता और अनूठेपन 
की झोंक में काव्य के सम्बन्ध में न जाने कितनी अत्युक्त बातें चलां. 


श्द्द . ._... चिन्तामणि 


करती हैं--जैसे “कला कला ही के लिए है,” “अभिव्यंजना ही सब कुछ- 
. है, अभिव्यंग्य कोई वस्तु नहीं,” “काव्य में अथ ध्यान देने की कोई वस्तु 
नहीं,” “काव्य में बुद्धि घातक होती है” इत्यादि इत्यादि | “कल्ला कला 
ही के लिए” का शोर योरप में तो बन्द हुआ, पर यहाँ डसकी गूंज अब 
तक सुनाई दिया करती है। और सब वातें अभी छोड़कर: यहाँ हम 
: प्रसंग-बश 'बुद्धि' और “अथ? वाली बात लेतें हैं । 
ऊपर शब्द-शक्तियों के सम्बन्ध में हम जो कुछ कह आए हैं उससे 

इस वात का आभास मिलता है कि सारतीय दृष्टि के अनुसार अर्थ 
काव्य में क्या काम॑ करता है और बुद्धि” का काव्य में क्या स्थान है। 

अथ” से अभिप्राय योग्य और उपपन्न अथ से है, यह दिखाया जा चुका 
है। बाच्याथे के अयोग्य या अनुपपन्न होने पर योग्य और उपपन्न अथ 
प्राप्त करने के लिए लक्षणा और व्यंजना का सहारा लिया जाता है । 
अब प्रश्न यह है कि काव्य की रमणीयता किस में रहती है ? बाच्यार्थ 
में अथवा लक्ष्याथ या व्यंग्याथ में ? इसका वेघइक उत्तर यही है कि 
वाच्याथ में, चाहें वह योग्य और उपपन्न हो, अथवा अयोग्य और 
अन्लुपपन्न | मेरा यह कथन विरोधाभास का चमत्कार दिखाने के 
: “लिए नहीं हैं, सोलद आने ठीक है। कोई रसात्मक या चभत्कार-विधा- 
“यक उक्ति लीजिए।. उस उक्ति ही में, अर्थात्‌ उसके वाच्यार्थ ही में, 
'काव्यत्व या - रमणीयता होगी, उसके लक्ष्याथ या व्यंग्याथ में नहीं | 

जैसे, यह लक्षणायुक्त वाक्य लीजिए-- 
जीकर, हाय ! पतंग मरे क्या !' 

इसमें भी यही बात है। जो कुछ वैचित्रय या चसल्कार है बह 
' इस अयोग्य और अलुपपन्न वाक्य या उसके वाच्याथ में ही है । इसके 
स्थान, पर यदि इसका यह लक्ष्याथ कहा जाय कि “ज्ञीकर पतंग क्‍यों 
कष्ट भोगे १” तो कोई वैचित््य या चमत्कार न रहेगा। अब 'साकेत 
में उर्मिला की यह रसात्मक उक्ति लीजिए-- 
आप अवधि बन सके कहीं तो क्या कुछ देर लगाऊँ ? 
में अपने को आप मिटाकर, जाकर उनको लाऊँ। 


काव्य में अभिव्य॑जनावाद .. १६७ 


जिसका वाच्याथ वंहुत ही अत्युक्त, व्याहत आर - बुद्धि को सबंथा 
अग्राह्म है उर्मिला जब आप मिट ही जायगी तब अपने प्रिय लक्ष्मर्प 
४ को वन से ज्ञाएगी क्‍या ? पर सारा रस, सारी रमणीयता, इसी व्याहत 
ओर बुद्धि को अग्माह्म बाच्याथ में है; इस योग्य और चुद्धि-माह्म 
व्यंग्याथे में नहीं कि “उर्मिक्ञा को अत्यन्त औत्सुक्य है?” | इससे स्पष्ट 
है कि वाच्याथ ही काव्य होता है, व्यंग्यार्थ या लक्ष्या्थ नहीं । हिन्दी 
के पुराने कवि देव ने शायद यही समभमकर काव्य सें केवल वाच्यार्थ . 
माना था ।# तो फिर लक्ष्याथे या व्य॑ग्यार्थ का काव्य में प्रयोजन क्‍या : 
है ? चाच्याथे बाधित, व्याहत या अनुपपन्न होने पर लक्षणा और 
, व्यंजना के सहारे योग्य और बुद्धियाह्य अथ प्राप्त करमे का प्रयास - 
क्यों किया जाता है ? इस प्रयास का अधिग्राय यही है कि काव्य की ' 
उक्ति चाहे कितनी ही अतिरंजित, दरारूढ और जड़ानवाली हो-- 
. उसका वाच्याथथ चाहे कितना ही प्रकरणच्युत, व्याहत और असम्भव 
' 'हो--उसकी तह में छिपा हुआ कुछ न कुछ योग्य और वुद्धिआाह्म 
अरथे होना चाहिए। योग्य और घुद्धिग्राह्म अथ प्राप्त करने के लिए 
. चाहे, कितनी ही मिद्टी--मिट्टी मैं तार्किकों की बुद्धि से कहा गया, रसक्षों 
ओर सहृदयों की हृष्टि से सोना या रत्न कहना चाहिए--खोदकर 
हटानी पड़े, उसे प्राप्त करना चाहिए। अब पूछिए कि जो योग्य और 
बचुद्धिमाद्य अथ खोदकर निकाला जाता है उसका काव्य सें प्रयोजन 
क्या है,.बह किस काम आता है। काव्य तो वह है नंहीं; काव्य तो' 
'है अयोग्य, अन्तुपपत्न, बुद्धि को अग्माह्म उक्ति | खुनिए, वह काठ्य नहीं, 
“काव्य को धारण करनेवाला सत्य है जिसकी देखरेख में काव्य मनमानी 
क्रीड़ा कर सकता है ।” व्यंजना करनेवाली उक्ति की साधुता और सचाई 
की परख के लिए उसको सामने रखने की आवश्यकता होती है। यह 
५ आवश्यकता अधिक्रर समीक्षकों और आलोचकों को पड़ती है । 


# [ अ्रमिधवा? उत्तम काव्य है, मध्य लंच्छुना लीन । 
अधम : व्यंजना रस बिस्स, उलटी कद्दत नवीन ॥] 





श्ृष्य  ,. ..... चिन्तामणि 


. वे उस सत्य के साथ किसी उत्ति का सम्बन्ध देखकर यह लिणुय करते 
हैं कि. उस पक्ति का स्वरूप दीक-ठिकाने का हे था ऊटपटॉंग | इस 
प्रकार यहाँ के साहित्य-मीमांसकों की दृष्टि में काव्य में योग्य अथ होना 
अवश्य चाहिए--योग्यता चाहे खुली हो या छिपी हो ; अत्यन्त अयोग्य 
: और असम्बद्ध प्रताप के भीतर भी कभी कसी काव्य के प्रयोजन सर 
को योग्यता छिपी रहती' है--जेसे, शोकोन्मत्त या विशोगवित्षिप्त के 
प्रलाप में शोक की विहलता या वियोग की व्याकुलता ही योग्यता? है। 
काव्य के साथ अथ की योग्यता अर्थात्‌ बुद्धि का कितना ओर किधर , 
से लगाव होता है, इस विपय में हमारे यहाँ का यही विवेचन समभाना 
चाहिए | ऊपर.काव्य और कल्ा के सन्बन्ध में समय समय पर फेशन 
की तरह चलनेवाले नाना वादों, प्रवादों ओर अपवादों की चर्चा की जा 
चुकी है, जिनके बहुत-से वाक्‍्यखंड हमारे. वत्तमान साहित्य के ज्षेत्र में 
भी मन्त्रों की तरह जपे जाने लगे हैं । इस प्रसंग में एक वात की ओरं ध्यान 
देना सबसे पहले आवश्यक है.। योरप में कन्ला आर काव्यसमीक्षा के 
बड़े बढ़े सस्प्रदाय इटली और फ्रांस से चलते रहे हैं। इटली वहुत दिनों 
'से चित्रकारी; मूक्तिकारी, नक्काशी, वेलबूटों की इमारती सज्ञावट आदि 
के लिए प्रसिद्ध द्र चला आ रहा है। इन्हीं कन्नाओं के बीच काव्य की भीं 
गिनती की गई । फल यह हुआ कि काव्य के स्वरूप के सम्बन्ध में भी 
'नक्काशी और चेलवूटों की सी भावना जड़ पकड़ती गईं। काव्य का प्रभाव 
भी उसी प्रकार का समझा जाने लगा जिप्त प्रकार-का चेलवूटों की सजावट 
ओर नक्काशी का पड़ता है। इससे अधिक गम्भीर श्रणी का प्रभाव ढूँढ़ने 
की आवश्यकता धीरे धीरे दूर सी होने लगी | वेलवूटों की सजावट और. 
नक्काशी . में जिस ढंग से अनुरंजन करनेवाला सौन्दय-विधान होता है 
उसी ढंग से अनुरंजन करत्तेवाला सोन्दर्य-विधान काव्य.में भी समझा 
जाने लगा । अंत: जिस प्रकार वेलबूटे ओर नक्काशी का सम्बत्ध जगन्‌ 
* था जीवन की किसी वास्तविक दशा, स्थिति या तथ्य से नहीं होता, उसी 
: प्रकार काव्य का भी नहीं होता | शिल्पकार या. कलाकार के मन में 
: सौन्दर्य की भावनाएँ जिन रूप-रेखाओं या आकारों में प्रस्फृटित होती हैं 


काव्य म आंभ्रवव्यजनावाद 


उन्हों रूपों और आकारों को बह बेलबूंटों ओर नक्काशियों में झा 
: अ्यंजित कर देता है। वे वेज्ञबूटे कल्पना की स्वतन्त्र रष्टि- होते हैं 
“ खष्टि के किसों खंड के ठीक ठीक अनुकरण नहीं। जीवन के कै 
“ चास्तविक तथ्य, भाव ( मनोविकार ) या विचार के रूप में उनका अथ 
- ढूँढ़ना व्यथ है । अपने अथ वे आप ही हैं | यही बात काव्य के सम्बन्ध 
” में भी समभी जाने लगी । 
ह रे देखने में “कल्ला कल्ला-ही के लिए है,” “कला कल्पना की नूतन 
खष्टि में है, प्रकृति के ज्यों के त्यों चित्रण में नही,” “कञ्य कल्पना का लोक 
. है?--ये सव उक्त वेलबूठेवाली हलकी धारणा के कच्चे-बचचे हैं । 
- * इस धारणा को बहुत दूर तक घसीटकर इसे शास्त्रीय रूप. देने का सबसे 
' प्रकांड प्रयास इटली के क्रोचे ( (70०७ ) से अपने 'सोन्दय-शास्त्र! में 
_ “किया जिसका प्रभाव -केवल' काव्य-चर्चा में ही नहीं कव्यरचना में भी 
: चहुत कुछ दिखाई पड़ता है। उसने अभिव्यंजनाबाद ( 58" 
इंड07757 ) का प्रवत्तेतन किया जिसके अनु सार कला में अभिव्यंजना ही 
सब कुछ है--अभिव्यंजना से अलग कोई और अभिव्यंग्य वस्तु या 
अंथ नहीं होता । काव्य की गिनती भो कलाओं में ही की गई है । अत 
'काव्य सें उक्ति से अलग कोई दूसरा अथ--दूसरी बस्तुं तथ्य, या भाव 
“नहीं होता। काव्य की उक्ति किसी दसरी उक्ति की प्रतिनिधि नहीं ।.जो 
अथ किसी उक्ति के शब्दों से निकलता है उसका सम्बन्ध किसी दूसरे 
अश्च से नहीं होता । साहित्य की परिभाषा में - इसे यों कह सकते है कि 
' काव्य में वाच्यार्थ का कोई व्यंग्याथ नहीं होता.। 
; अब यह देखिए कि उक्त बाद! के भातर प्रकृति की नाना वस्तुओं, 
 ऋृश्यों और व्यापारों तथा. हंदय के रति, क्रोध, शोक इत्यादि अनेक 
_भाषों. का क्या स्थान ठहरता है ।:वे केवल उपादान मात्र रह जाते हैं। 
' कुछ फूल-पत्तियों इत्यादि के रंग ओर आकार लेकर जिस प्रकार सन- 
साने वेलबूटे और -नकाशियाँ बनाई जाती. हैं उसी -अकार काव्य में भी 
चाह्य प्रकृति से फूल पत्तों, नदी-नालों, पर्वत-समुद्र, घुलचुल, कोकिल, - 
चातकं, अ्रमर, चाँदनी, समीर इत्यादि ; मनुष्य के व्यापारों से रोना, 
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्‌ 


गना, हँसना, कूदना इत्यादि ; शरीर से मुख, कान, नाक, अश्रु, श्वास, 
/ढराम इत्यादि ; मनुष्यों की अन्त:पक्ृति से रति, द्वास, शोक, भय-इत्यादि 
ज्ेकर और उनका मनमाना योग करके एक अनूठी सृष्टि, मक्ृति से 
| सर्वधा खतस्त्र एक नई रचना, खड़ी की जाती है।इन- अनेक पदार्थों का 
* बणेन या इन अनेक भावों की व्यक्षता, काव्य का लक्ष्य नहीं होता । 
: थे तो उपादान मात्र हैं--खिलौने बनानेवाले कुम्हार की मिद्ठी और रंग 
: हैं। अतः प्रस्तुत-अग्रस्तुत का, अलंकरार-अलंकाय का फोई सवाल नहीं। | 
यहाँ से अब स्पष्ट देखा ज्ञा सकता है कि पपयुक्त बाद वेलबूटों और 
नक्‍्क़ाशियों के सम्बन्ध में तो बिल्कुल ठीक घटता है, पर काव्य की , 
सब्ची मार्मिक भूमि से बहुत दूर रहता है। उसे दृष्टि में रखकर जो चलेगा 
उसके निकट काव्य का सहृदयता, भावुकता और मार्मिकता से कोई 
सम्पन्ध नहीं | उक्त बाद के प्रभाव से प्रस्तुत की हुई रचनाओं को देख- 
कर कोई पूछ सकता है कि क्या कवि के लिए-अनुभूति सचमुच आवश्यक 
'है। यदि काव्य की तह में जीवन का कोई सब्चा मार्मिक तथ्य, सच्ची 
: भावातुभूति, नहीं तो उसका धूल्य मनोरंजन करनेवाली सजावद या 
.खेल-तमाशे के मूल्य से कुछ भी अधिक नहीं। पर उक्त बाद के प्रतिपादक 
ने उसका मूल्य दूसरी दुनिया में ढूंढ़ निकालने क्री चेश की है। उसले... 
कल्ा की अमिव्यंजना के इस व्यवसाय को वाहन प्रकृति ओर अन्तअक्ृदि 
दोनों से परे जो आत्मा है, उसकी अपनी निज की क्रिया कहा है--हस 
जगत और जोवन से स्वतन्त्र । यहाँ पर यह सूचित कर देना आवश्यक 
है कि क्रोंचे को यह आत्मावाली बात मिली-कहाँ से | यह पुराने ईसाई 
भक्त. सन्‍्तों से मिली है जिन्हें दिवय आभास' हुआ करता था और 
जिसका उल्लेख आगे होगा । काव्य में रहस्यवाद! नामक पुस्तक में 
मैं दिखा चुका हूँ कि किस प्रकार ईसा की १६ वीं शतान्दी के आरम्भ 
में घोर रहस्यवादी अँगरेज कवि ब्लेक ने सन्‍्तों के आभास वाली वात 
पकड़कर मनुष्य की कल्पना को इलहाम के दर्जे को पहुँचाया था | 
उसने कहा थाग7 | 


# [ देखिए पीछे पृष्ठ ११५-११६ की 


| हे 


काव्य में अमिव्यंजनावाद १७१ 


ऋलपना का लाक नित्य लोक & | वह शाश्रत आर अनन्त है। उम्त नत्व 


'जाक म॑ उन सब बस्तुआ का सत्य आर पारमाथिक सत्ताएं है जिन्हें हमर 


प्रकृतिखपी दंपण में प्रतिविम्पित देखते हैं!” 
परीक्षा के लिए क्रोचे के अभमिव्यंजनावाद का संच्षेप में परिचय 
देना, में समभता हूँ, अच्छा होगा। में कई जगह दिखा चुका हूँ कि 


सा 


किस प्रकार योरप के समोक्षानक्षेत्र में, इधर बहुत दिनों से कात्य के 


कल्पना ओर भाव इन दोनों आअययवों सें से केवल ऋतपता! कऋिलपना 
की ही पुकार सुनाई पड़ती दे। कल्पना हे काव्य का क्रियात्मक चीध- 


' पक्ष ज्ञिसका विधान हमारे यहाँके रसवादियों ने भाव के योग में ही 


काव्य के अन्तभूंत साना है। अलंकारबादी या बक्रोक्तिबादी अलचत 


' क्ञानात्मक अवयच हो से प्रयोजन रखते है । जैसा कि ऊपर दिखाया जा - 


चुका है क्रोचे काठय में कल्पता की क्रिया और उसके बोध ही को सच 
कुछ समानता है अत: कलानुभूति या काव्यातुभूति को बह ज्ञाननवम्ब्प 
ही सानकर चला है। उसका सिद्धान्त संक्षेप में हम नीचे देते हें उससे 
कला-सम्वन्धी ज्ञान को तक-सम्वन्धी ज्ञान से इस प्रकार अलग किया है-- 
( १ ) कला-सम्पन्धी ज्ञान है--स्वयंप्रकाश ज्ञान ( 70000 ), कल्पना 

ते ज्ञान, स्याक्त का सकततग्रद श्रथात्‌ क्रिसी एक (शाप वस्तु का जान | 

( २ ) तक-सम्बन्धी ज्ञान ई--प्रभा ( (४072७]06 ) निश्चयात्मिका छुद्धि 


द्वारा प्राप्त ज्ञान, मिन्न भिन्न व्यक्तियों के परस्पर सम्बन्ध का ज्ञान अर्थात्‌ जाति 


का सकंतग्रह | 
स्ववंप्रकाश ज्ञान का अभिप्रायर है मन में आप से आप--बिना घुद्धि 


' क्रिया या सोच-विचार के---उठी हुई मृत्त भावना, जिसकी वास्तविकता -आवास्त- 


बिकता का कोई सबाल नहीं । यद्द मूर्त मावना या कल्पना आत्मा की अपनी 
क्रिया है जो दृश्य जंगत्‌ के नाना रूपों और व्यापारों को ( अर्थात्‌ मन में संचित 
उनकी छावा और संस्कारों को ) द्रव्य या डउपादान की तरद्द लेकर हुआ करती 
'है। दृश्य जगत्‌ के नाना खुूप-ब्यापार हैं द्रव्य ( ७४९०४ ) | इसी द्रव्य के 
सहारे आत्मा की क्रिया मूर्स रूप में अपना बकाझ करती है । “दरब्बः की प्रतीति 
मात तो जदत्व वा निम्कियता है--ऐसी पतीति है जे विवश होकर करनी दी 


श्फ्श .  चिन्तामणि 
पढ़ती है । मनुष्य की आत्मा दृब्य 'की प्रवीति मात्र करती. है, उसकी खष्टि नहीं. 
फरती । श्रात्मा की अपनी स्वंतन्त्र क्रिया है कल्पना, जो रूपका सूह्म साँचा खड़ा 
करती है और उस साँचे में स्थूल द्रव्य को ठालकर अपनी कृति को गोचर या 
व्यक्त बंरती है। वह साँचा', झ्ात्मा की कृति या आध्यात्मिक वस्तु होने के 
कारण, परमा्थतः एकरस और स्थिर होता हे। उसकी अमभिव्यंडना में जो 
नानात्व दिखाई पढ़ता दे वह स्थूल द्रव्य! के कारण जो परिषतनशील होता है ! 
कला के क्षेत्र में यही साँचा! ( 7000 ) सत्र कुछ दे, द्रव्य या सामग्री 
 38006ए ) ध्यान देने की वस्तु नहीं ।# - 

स्वयंप्रकाश ज्ञान ( एप्रांतणा ) का साँचे! म॑ ढलकर' व्यक्त होना ही 
कल्पना है, और कल्पना ही मूल अभिव्यंजना ( फ्रिशा0एछहझंणा ) है जो 
भीतर होती हे और शब्द, रंग आदि द्वारा बाहर प्रकाशित की जाती है । यदि 
सचमुच स्वयंग्रकाश शान हुआ। है, भीतर अभिव्यंजना हुई है, तो वह बाहर भी 
प्रकाशित हो सकती है| लोगों का यह कहना कि कवि के हृदय में बहुत सी 
भावनाएँ उठती हैं, जिन्हें वह. अच्छी तरह व्यक्त नहीं कर सकता, क्रोचे नहीं 
मानता । वह कहता है कि जो भावना या कल्पना बाहर व्यक्त नहीं हो सकती 
उसे अच्छी तरह उठी हुई ही न समसाना चादिए । प्रत्येक न्रमिव्य॑जना (00 * 
'इशं0ा ) या उसके बाहरी रूप,उक्ति को अपनी अलग विशेष सत्ता होती है | 
अनेक अभिव्यंजनाश्रों या उक्तियों के बीच: कुछ सामान्य लक्षण दूँढकर काव्य के 
सम्बन्ध में कुछ कहना-सुनना व्यय है | 

अतः साहित्य-शाल्र में स्थनाओं के जो अनेक मेद किए गए हैं, कला की 
दृष्टि से, वे निरथंक हैं--जैसे, अनेक प्रकार के अलंकार तथा वास्तविक ( 0ि९७- 
॥8४0 ) और प्रतीकात्मक ( 8ए77000 ) , बराह्मार्थ-निरूपक ( (000० 
(76 ) और अन्तत्त्ति-निरूपक ( धग्री)]०८४ए० ) :रूद्िवद्ध और स्वच्छुन्द,- 
अलंकत-अनलंकत इत्यादि भेद । शक 
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* झागे चलकर क्रोचे को कुछ अभिव्यक्षनाओं सें सजातीय साय टिशायां- 


9 [/४8०॥९४४६४ ) स्वीकार करना पड़ा है) सजातीय, विजातीय भेद मान . 
' लेना वर्गीकरण की सम्सावना स्व्रीकार करना-ही है। 


हे 








काव्य में अमिंव्यंजनावाद 


अलंकार के सम्बन्ध में कोचे कहता है कि अलंकार तो शोभा के लिए. ऊपर « 

“से जोड़ी या पहनाई हुई वस्तु को कहते हैं|. अपिव्यंजना या-वक्ति में अलंकार ८ 

, जुड़ कैसे संता है ? यदि कहिए बाहर से, तो उसे उक्ति से सदा अलग रहना 

: चाहिए | यदि कहिए भीतर से, तो वह या तो उक्ति के लिए दाल-मात में 

मूससचन्द* होगा अथवा उसका एक अंग ही होगा । पु 

रस, अलंकार आदि के नाना भेद क्रोंचे के अनुसार, कल्ला कौ सिद्धि में 

«कोई योग न देकर तक था शार््रपत्त में सहायक होते हैं | इन सबका मूल्य केवल - 

'बिज्ञानिक समीक्षा? में है, कला-निरूपिणी समीक्षा में नहीं। कलासम्बन्धी मास 

: उस प्रकार का अनुभव भी नहीं जिस प्रकार का सुल्ल-दु:ख. का अनुभव होता है।' 
यदि वह आनन्‍्दानुभव माना जाय ते गुलावजामुन खाने और इच्र झूँघने के 

' आनन्द के समान ही ठहरता है और एक तरह का भोगविलास ही है। हाँ, यह ' 
आवश्य है कि जैसे ओर प्रकार के आध्यात्मिक भासों के साथ आनन्दानुभूति-लगी , 
रहती है वैसे ही कला-सम्बन्धी भास, के साथ भी । पर इस आनुषंगिक वस्तु को - 
मूल वस्तु से अल्लग समझना चाहिए।। आगे चलकर क्रोचे उस रसबाद का भी 
खंडन करता है जिसमें रति, क्रोध, शोक आदि भिन्न मित्र भावों की रसरूप से 
अनुभूति ही काव्यानुभूति मानी गई है | वह कहता है कि रसवादी रसानुभूति की 
बास्‍्तविक अनुभूति से इसी बात में विशेषता बतलाते हैं कि वह निःस्वार्थ और 
निलिपत होती है । पर यह भेद व्यर्थ है। इस भेद के सहारे लोगों ने कला-समीक्षा 

. के ज्षेत्र में किसी जम्ताने में प्रचलित 'सत्यं, जिवं, सुदरम! (78 'फप९ 

" छा6 0000 ४00 ४6 8०७ए्रप्नधिं )--इन भिन्न मिंन ज्षेत्रों के शब्दों के बीच 
सामंजस्व-स्थापना का प्रकोंड प्रयत् किया, पर इसका जमाना लद॒ गया |# 98 








# पर यहाँ अभी तंक चल रहा है। योरपीय समीक्षा-क्षेत्र की इस पदावली - 
को हिन्दुस्तान में सबसे पहले दाखिल करनेवाले ब्रह्म-समाज के अवर्त्क राजा 
रामसोहन राय थे । उसके पीछे महर्षि देवेखनाथ द्राकर मे इसको खूब डद्धरणी की 

. और यह बंगला के साहित्य-क्षेत्र में तव से वरावर चलती आ रही है । 'सत्यं 
शिव, सुन्दरम श्रंगरेजी के 700 ७, 96 (00 शाते 6 086७7४ं- 
एि [ दी हू; दी गुढ एड दी व्यूटीफुल] का अनुवाद है यह से काव्य में रहस्य 


ही छछु.. .- ह चिन्तामणि 


अनुभूति ( हिणांाह ) तो क्रोचे के अनुसार दरीर के योग-च्षेम से सम्बन्ध 
रखनेवाली भीतरी क्रिया है; श्रतः उसके सुखदायक-दुःखदायक, उपयोगी 
-अनुपयोगी, लाभकारी हानिकारी दो पक्ष अ्रवश्य ही होंगे | यदि कला म॑ 
सुखात्मक भाव ( जैसे, रति, हास ) का मूल्य होता है तो इसका ,मतलब्न यह हट 
कि दुःखात्मक भाव ( जैसे, शोक, जुगुप्सा ) का' कोई मूल्य नहीं | पर पक ह 
दोनों प्रकार के माव बराबर देखे ज़ाते हैं। कला या कबय का मूल्य तो 'हन्दर 
डाब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसे, योगक्षेम-सम्बन्धी ( 4४007077०) 


मुल्य 'ठपयोगी? या 'कल्याणकारी” या शुभ! ( शिवम्‌ ) शब्द द्वारा 5. 
मूल्य सत्य! शब्द द्वाग, धर्म-सम्बन्धी मूल्य “डचितः शब्द द्वारा | पर कला 


ज्षेत्र में 'सुर्दर शब्द को भी क्रोचे एक विशेष अर में स्वीकार करता है । 
सौन्दर्य से उसका ताले केवल अभिव्यंजना के सौन्दर्य से, उक्ति के सौन्दर्य से 
'ई किसी प्रस्तुत वस्तु के सौन्दर्य से नहीं। किसी वास्तविक या :मर्ठुत व 
मौन्दर्य कहाँ ! क्रोचें तो कल्पना की सहायता के बिना प्रकृति में कहीं कोई सो: 
नहीं मानते । जो कुछ सौन्दर्य होता है वह केवल अभिव्यंजना में, उक्ति-स्वरूप 
“में | यदि सुन्दर कही जा सकती है तो उक्ति ही, असुन्दर कही जा सकती है तो 
उक्ति द्वी | इस मोके पर अपने पुराने कवि केशवदासजी याद आरा गए., जो कष्ट 
गएह कि--दिखे मुख भावे, अनदेखेई कमल चंद, तातें मुख्त मुखे सखी, 
कमलौ न चद री ।” केशबदास जी को भी कमल,चन्द्र इत्यादि देखने में कुछ 


+ 





बाद! नाम की पुस्तक में दिखा चुका हूँ ।[ देखिए पीछे प्रष्ठ १२५ ] आजकल 
हिन्दी में भी यह पदावली, शायद . उपनिपद्वाक्य समझी जाकर, बहुत उद्छत.की “ 
ज्ञाती है, यद्यपि योरप से इसका फ़शन उठे बहुत दिन हुए । प्रसिद्ध आधुनिक 
समालोचक रिचड स ने इसका उल्लेख इस प्रकार किया है- 
"गप8 08९58 गाल फशा+0ए0 छाफंीशा ० 08 ३७2०७४॥९ 
6 परा0त6 07 8९9,66 ड्वा४---8 ।९ए8०ए 9'0 +98 0899 


ता कोइनिज्वए। परएएडॉवशुस्‍व0॥0 06 (००6, (० उक्त! 
खाते काल पर, 


, गाजिंबंफी९8 त॑ एलंएंलेंडात 


काव्य में अभिव्यंजनावाद .. . ... ७४ 


: भी अच्छे या सुन्दर.नहीं लगते ये। हाँ, जब वे उपमा-उ्मरेक्षापूर्ण किसी 


 “काब्यीक्ति में समन्धित होकर आते थे तन्न थे सुन्दर दिखाई पड़ने ज्ञगते थे ! 


फिर लोग क्‍यों नाइक प्रकृति की सुषमा, शोमा, छुटा, सुन्दरता? इत्यादि . .. 


« कहा करते हैं ? क्रोचे कहता है कि बात यह है कि काव्य की उक्तियों के निर्माण 


में प्रकृति के-क्षेत्र से बहुत सी सामग्री न जाने कितने दिनों से लोग लेते चल्ले थ्रा ' 


रहे हूँ । इससे उन वस्तुओं की असंख्य अक्तियों में सुल्दर देखते देखते उनके 
सम्बन्ध में सुन्दश्ता की भावना वध गई है और हम उन्‍हें वास्तविक या प्रत्यक्ष रूप 
- मे भी सुन्दर समझा करते है । 


क्रोचे आरम्म में ही कला सम्बन्धी उद्धावना को शान- स्वरूप ( भावानुयूति- | 
स्वरूप या आस्वादस्वरूप. नहीं ) मानकंर चला हें, यथपि आगे चलकर उसने - 
माना है कि इस ज्ञान के साथ एक विशेष प्रकार का आनन्द भी वराबर लगा रहता : 
है| उसके मत में यह आनन्द और सब प्रकार के आनन्दों से सर्वथा मिन्न होता ' 
है| काव्य को ही ' लीजिए । उसमें सुखात्मक ( जैसे, रति, हात ) और ढुःखा- 


स्मक ( जैसे, शोक, जुग़ुप्सा ) दोनों प्रकार के भावों की अभिव्यंजना होती है । 
: अतः यह प्रश्न उठता है कि शोक या करुणा की अनुभूति आनन्‍्द-स्वरूप कैसे होगी। 
इस उलभन से पीछा छुड़ाने के लिए. आछुनिक 'सोन्द्यशा््र? में अनुभूत्या भास 
६ 399#७०॥॥ 0९॥72७ ) का सिद्धान्त निकाला गया है | इस सिद्धान्त के 
प्रवतेकों का कहना है कि “कला-सम्बन्धनी अनुभूति अनुभूत्याभास मात्र होती है 


जड़ बहुत तीत्र और ज्ञोमकारिणी नहीं होती ।” क्रोचे कहता है कि बह बहुत तीज्र 
- या छोंभकारियी इसलिए. नहीं होती कि उसका सम्बन्ध केवल वक्ति के स्वरूप . 


६ मापा ) से होता है। जीवन के वास्तविक मनोविकार जो इतने तीमर और 
क्षोमकारक होते हैं वद इस कारण कि उनका सम्बन्ध वस्तु या तश्य (४७४४८) 


से होता है | बस्तविक स्थिति या चस्तु की अनुभूति एक बात है, अभिव्यंजना 
दूसरी बात । दोनों को दो मिन्न भिन्न क्षेत्रों के विघय समझना चाहिए | कला में 
तो विचार की वात है अमिव्य॑जना । 


कला के ज्षेत्र में 'सुन्दर-असुन्दरः का प्रयोग अभिव्यंजना या उक्ति के लिए. 
ही हे। सकता है, यह कह आए: हैं। अभ्रभिव्यंजना या उक्ति को भ लैकर यदि हम 
चर्य्य बस्वुओं को लेते हैं तो सुन्दर-असुन्दर ही नहीं और भी अ्रेनेक प्रकार के भेद - 


. चिन्तामणणि 


खरते हैं जैसे, सुन्दर, कुरूब, ब्रीमत्स, मंयानक, भव्य, अद्भत, दिव्य इत्यादि-॥ 
 आह्म्बनों के इन गु्णो के अनुसार साहित्य में अनेक भेद किए थी गए हैं । 
क्रोचे कहता है कि ये सब भेद कल्ला के काम के नहीं ; इनका ठीक स्थान मनो 
विज्ञान में है इन अनेक श्रेणियों में विभक्त प्रमेयों या वस्तुश्नों का कला से केवल 
इतना ही लगाव है कि उसकी अ्रभिव्यंजना में ये सबकी सब वस्तुएँ. जीवन-्षेत्र 
'भी प्रतिबरिग्ब आ। जाया करता है । एक दूसरा आकस्मिक सम्बन्ध यह भी है कि 
वास्तविक जीवन में अनुभूत होनेवाली इन वस्तुओं कौ प्रतीति के भीतर कभी कभी 
कंला का आ्राभास भी था जाया करता है # - > 
. . इसमें तो कुछ कहना ही नहीं कि कल। सोन्दर्य का विघान करती है । पर 
'काव्य आदि कल्लाओं में असुन्दर और कुरूप वस्तुओं का वर्णन भी बराबर आण 
करता है | श्रतः अ्रभिव्यंजना या उक्ति की न- पकड़ कर वए्य वस्तु को पकड़ने- 
“बालों के लिए सुन्दर के भीतर कुरूप या असुच्दर बस्तुओं के लिए . स्थान 
: निकालने में बड़ी अढवल पड़ी .। कुछ लोगों ने कहा कि काव्य आ्रादि में असुन्दर . 
ओर बीभत्सं आदि विरुद्ध वस्तुएँ सुस्धर को और भलकाने के लिए रखी 
, जाती हैं। पर क्रोचे के अनुसार यह सत्र बखेढ़ा व्यर्थ है और अभिव्यंजना या 
उक्ति के स्वरूप को ही पकड़ने से दूर हो जाता है। ... ; 
अत्र क्रोचें के अनुसार अ्रभिव्यंजना का असल स्वरूप. क्या है, यह भी थोड़ा 
: देख लीजिए. | वह कहता है कि साधारणतः लोग कवि के शब्दों, गायक के स्वरों, 
चित्रकार के खींचे हुए आकारों को ही अमिव्यंजना समझता करते हैं। कमी 
अभिव्यंजना का अ्रथ लण्जा से आँखें नीची करना, भय से कॉपना, क्रोध से 








# 6 48008. ,./९क' ग0 एछ॥न0ता $0 ध8 ह्वाकताहात0 चिट - 
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पीसना इत्यादि समझा जाता है. पर ये-कला की अभिव्य॑जनाएँ तहीं हैं; भौतिक 
अमिव्यंजनाएँ हैं । अनेक प्रकार की उम्र चेष्टाएँ करते हुए, क्रॉंध से तिलमिलाते हुए ;, 
मंनुष्य म॑ ओर केला-पक्त से क्रोध की अ्भिव्यंजना करते हुए मनुष्य में-बड़ा अन्तर, ' 
है-), इस प्रकार की मौतिक अभिव्यंजना' कला-शूत्य होती है । कल्ला...की असल 
अमिव्यंजना तो है कल्प्ना, जो एक आध्यात्मिक' क्रिया-हे. । शब्द, रंग, भौतिक 
रूप; चिट! इत्यादि तो कल्पना को, आध्यामित्क वस्तु को, प्रकाशित करनेवाली 'मौतिक 
अमिव्यंजन/ हैं। कला की अभिव्य जना की प्रक्रिया का यंह क्रम कह्दा जा सकता है-- 
( १ ) अन्तःसंस्कार ( ॥9[97682078 ), 2 क्ष 
, ५,“( २७ अभिव्येजना -अर्थात्‌ कलापरक आध्यात्मिक योजना वा कल्पना 
( हिड्ुएए88३07 07 शिआपँए्ो -8०8४00०॥० 8जप्रवि688 ), ै 
(३) सौन्दर्य की भावना से उत्पन्न -आनुपंगिक आनन्द ( स्तछतं0आंड० 
80007एक्ेयगलाएं 0 एछॉ०७४प०8 ० छठ छल्कात्नंपिं ),.... 
(४ ) कलापरक आध्यात्मिक वस्तु ( कल्पना.) का स्थूल्न भौतिक रूसों से : 
अवतेरण ( शब्द; स्व॒र, चेश, रंग-रेखा आदिं )। * 
इंन सत्रमें मूल प्रक्रिया है नंबर २ अर्थात्‌ अभिव्यंजना । ये चारों विधान पूरे 
: हो जाने पर अभिव्यंजना का अनुष्ठान पूरे हो जाता है । 
: यहाँ तक तो क्रोचे का .अभिव्यंजनावादः हुआ जिसे जहाँ तक 
संक्षेप में और जहाँ तक रपष्ट रूप में हो :खका मैंने आव, महात्ुभावों के 
सम्मुख रखा । 'कल्पना आध्यात्मिक जगत्‌ का आमास है,” 'कला- कला 
ही के लिए है” “कल्पना का लोक ही निराला है,'. काव्य नूतन रंष्टि. है 
प्रकृति के क्रिसी - खंड का असुकरण नहीं,” प्रकृति को भावना के नए 
: रूप-रंग में दिखाना ही काव्य है,” काञ्य सौन्दय को साधना है? इत्यादि 
अनेक वादों और अवादों का समन्वय इसके भीतर मिलता है [-इसी से 
इसका थोड़ा विवरण देकर-मैंने आप लोगों 'का समय लिया | आज-कंल 
हमारे साहित्य के समीक्षा-क्षेत्र में मी बड़े यत्न से गहीत जो अनेक 
चमत्कारपूर्ण वाक्य, शब्द और उक्तियाँ विखरी हुई मिलना करती हैं 
उनके मूल-स्थान और तात्पय का पता-ठिकाना भी इससें मिलेगा । योरप 
में 'कला! और 'सोौदय” की पुकार किस प्रकार काव्य-समोीक्षा को भी 
श्र . ' 


श्ज्प - चिन्तामणि 


इस वादे की ओर धीरे धीरे घसीटती रही, यह पहले कहा ज! चुका 
है। 'सोन्दय-शास्त्र! में जिस प्रकार चित्रकला, मृत्तिकला आदि शिल्पों 
का विचार होने लगा उसी प्रकार -काव्य करा भी | सबसे बेढंगी बात तो 
यही हुई | अतः इस बाद का प्रतिपेध करने, के पदले मैं यही कह देना 
चाहता हैं कि सौन्दर्य-शांख, जिसके भीतर इसका निरूपण हुआ दै 


'कांव्य-सम्बन्धी मीमांसा का ठीक स्थान हो नहीं। पहले तो 'सोन्दर्य-शास्तर 


अभी कोई ठीक-ठिकाने का शाझ्य नहीं--क्रमी होगा, यह भी नहीं कहा 


'ज्ञा सकता । यदि हो भी तो काव्य से उसका सम्बन्ध नहीं । 


सच वात तो यह है कि काव्य के स्वरूपं-लक्षण में सुन्दर! शब्द 


* उतने काम का नहीं जितना समभा जाने लगा हे । इसी से पंडितराज 


ने अंपने काव्य-लक्षण में सुन्दर' शहद का प्रयोग' न करके 'रमणीय” 
शब्द का प्रयोग किया हैं। रमणीय' का अभिप्राय है जिसमें सन रमे 
अर्थात्‌ जेसि मत अपने सामने कुछ देर रखना या वार बार लाना 


: च्ाहें। कोरी कहानी की अलग अलग घटनाओं में मन रमसता नहीं 


उसके किसी खंड पर कुछ देर जमा नहीं रहंचा चाहता । कहानी सुनने 
चाला कहता है, 'तब क्‍या हुआ ?; कविता सुननेवात्ा, 'जरा .फिर तो 
कहिए / अथ के मेदान में 'सुन्दर' शब्द की दौड़ उतनी नहीं है जितनी 
रमणीय” शब्द की | दूसंरी वात यह है कि सुन्दर! शब्द बाह्मार्थ की 
ओर संकेत करता जान पड़ता है और “रमणीय' शब्द हृदय की ओर | 
इसी से काव्य की समीक्षाओं में झुन्दर' शब्द का प्रयोग करके, कभो 
कभी फिर यह कहने की ज़रूरत पड़ा करती है कि 'सोन्दय तो सन की 
भावना है, किसी बाहरी वस्तु में स्थित कोई गुण नहीं ।” यह 'सुत्दर 
शब्द काव्यानुभूति के स्वकृप को संकुचित करता है। ग्त्येक कविता का 


' अदृण सोन्दर्यासुभूति के रूप में नहीं होता। क्रोचे या अपने यहाँ के 


चमस्कारवादी और वक्रोक्तिबादी के अनुसार यदि हम अभिव्यंजना था 
कल्पना की उड़ान को.ही सब कुछ मानें तो भी 'ुन्दर” शब्द बिना 
खींचतान के स्न्न काम नहीं देता । बहुत सी उक्तियों से केचल एक 
प्रकार का चमत्कारपूण प्रसादन होता है। 


कांव्य में अभिव्यंजनावाद . १७६ * 


संसार में मनुष्य-जाति के' बीच कविता हृदय के भावों को ले कर 
ही उठी है। प्रम, उत्साह, आश्रय, करुणां आदि की व्यंजना के लिए' 
. दी आदिस कवियों ने अपना स्िग्ध कंठ खोला थां। तव से आज तक : 
' संसार की अ्रत्वेक सच्ची कविता की तह में भावानुभूति आत्मा की तंरह 
रहती चली आ रही है । काव्य में साव के आलम्बन ( कभी कभी उद्दी-. 
'पंने )- के रूप में ही जगत्‌ की किसी वस्तु का अहण हो सकता है, और 
किसी रूप में नहीं। कविता-देवी के अन्तःपुर में सुन्दर” प्रिय” होकर 
ही प्रवेश कर सकता है । जो 'झुन्दर! प्रम का आलम्बन होता है-जिसकी 
आओर हमारी रागात्मिका वृत्ति प्रवृत्त होती हे, जिसका स्मरण आने पर 
चीभूत हो सकता है-चाहे वह व्यक्ति या वस्तु हो, चाहे प्रकृति 
का कोई खंड--बही काव्य का असल्ली अंग हो सकता है। वेल-बूदे 
या नक्काशी की सौन्द्य-भावना भावानुभूति के रूप में नहीं होती । अतः 
कलावादियों को भावानुभूति से सौन्दय-भावना को अलग करना पड़ा। 
“सब से तरह तरह के. सौन्दर्य-शासत्र बनने लगे जिनमें एक दूसरे से भिन्न 
*सोन्दय' के पचीसों लक्षण ओर उसके सम्बन्ध सें पचीसों मत प्रकाशित 
होते आ रहे हैं, जो कन्नाओं पर तो कुछ दूर तक घटते हैं पर काव्य को 
दूर ही दूर से छूत्ते हैं। ' 


' इन मतों का योरप के अनेक कवियों की रचनाओं पर थोड़ा-बहुत 
अभाव पड़ता ही है, पर सच्चे कबियों पर नहीं | अधिकांश की रचनाएँ 
हृदय की सार्मिकता से. ही सम्बन्ध रखती हैं। कुछ को यह 'कलावाद? 

- और 'सोन्द्यवाद” का हल्ला खटकता भी है । हाल में इंगलेड में रूपट 
अुक ( छिपएथ+ 3700 5७ ) नासक एक कवि हुआ है जो कवित्व की 
सच्ची मार्मिक भावना लेकंर इस जगत में आया था, परं थोड़ी अवस्था 

. में ही सन्‌ १६१४ के योरपीय -महायुद्ध में मरा। उसने सोॉन्द्यबादियों 

के नाना मतों को अपनी अपनी भत्ती-बुंसी रूचि का आलाप मात्र कहा, 

विशेषतः क्रोचे के वितंडावाद को। घहाँ के और सच्चे कवियों के. 
समान उसे भी इसी प्रकार भाव या हृदय की मार्मिक अजुभूति में ही 


ला 


श्ध० चित्तामणि 


कविता की आत्मा के दर्शनः होते.थे जिस प्रकार भारतीय' सहृदयों और 
कवियों को । काव्य में सोन्द्य-भावना को एक अलग अलुभुति सानने- 
बालों के इस तके को कि “जब कोई कहता है कि यह वस्तु 'धुन्दर! है 
तब उसका यह मतलव नहीं होता कि वह प्रिय ( अर्थात्‌ प्यार करने की 
वस्तु ) है; अतः सिद्ध है कि सोन्दय्य की भावना का प्रिय की भावना से 
अलग अस्तित्व है” उसने लचर कहा था। 

' सारा उपद्रव काव्य का कलाओं के भीतर लेने से हुआ है! इसी 
कारण काव्य के स्वरूप की भावना भी धीरे धीरे वेल-बूटे ओर नक्काशी 
की भावना के रूप में आती गई। हमारे यहाँ काव्य” की गिनती चॉसठ 
कल्ाओं में नहीं की गई है। इसी से यहाँ वाग्वेचित्रय के अंनुयायियों 

द्वारा चमत्तकारवाद, वक्रोक्तिवाद आदि चलाए जाने पर भो इस प्रकार 
का वितंडाबाद नहीं खड़ा किया गया। इधर हमारी हिन्दी में भी 
काठ्य-समीक्षा के प्रसंग में 'कला” शब्द की बहुत अधिक उद्धरणी होने 
त्गी है। मेरे देखने में तो हमारे काव्य-समीक्ता-क्षेत्र से जितनी जल्दी यह 
शब्द निकले उतना ही अच्छा । इसका जड़ पकड़ना ठीक नहीं । 
अब मैं क्रोचे की मुख्य मुख्य बातों को, -विशेषतः ऐसी बातों को 
जो काव्य के सम्बन्ध में भारतीय भावना के विरुद्ध पड़ती हैं विचार के 
लिए लेता: हँ-- 
“ पहले इस प्रश्न को ल्ञीजिए कि.काव्य-सम्बन्धिनी भावना का मूल या 
“ प्रधान रूप क्‍या है ? क्रोचे जे कल्पना-पक्त को प्रधानतां देकर उसका 
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काब्य में अभिव्यंजनावाद , -..... ौएई८१ 


. रूप ज्ञानात्मकः केंहा. है। हमारे : यहाँ के रससिद्धान्त के. अनुसांर / 


- उसका सूल रूप. भावात्मक -या. अनुभूत्यात्मक है । मनोविज्ञान के : 


' अनुपतार भाव? कोई एक अकेली दत्ति नहीं, एक बृत्ति-चक्र ( 5एडा०७7 ) * | 
है लिसके भीतर वोधवृत्ति या ज्ञान ( 0027907॥ ), इच्छा या संकल्प : 
-(.002०४०6४ ), -प्रवृत्ति ( ""७त&॥०ए.) और लब्ण ( 897979- 


' $678)--ये चार सानसिक और शारीरिक वृत्तियाँ आती हैं. अतः भाव: 


का एक अवयुब प्रतीति| या बोध भो. होता है। रस-निरूपण में जो 
पव्रिभाव! कहा गया है वही कल्पनात्सक या ज्ञानात्मक अवयव है जो . 


भाव का संचार करता है । कवि और पाठक दोनों के मन सें कल्पना कुछ 
' मृत्ते रूप या आलम्बन खड़ा करती है जिसके प्रति किसी भाव का अनुभव 
: होता हैं। उस साव की अनुभूति के साथ साथ आलम्बन का-बोध या 
ज्ञान भी बना रहता है। आल्तंम्बन चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु ; चाहे 
व्यापारं या घटना, चाहे- प्रकृति का कोई खंड । इससे यह स्पष्ट व्यंजित 
: है कि भावानुमूति के योग में ही ऋल्‍पना का स्थान काव्य के विधान में 
हमारे यहाँ स्वीकार किया गया. है यों तो, सूरत रूप सन में चराबर उठा 
करते है--कभी कसी ये रूप परस्पर अन्वित होकर भी कोई ऐसी 
योजना मन में . नहीं लाते जिसे कोई काव्य कह सके--जैसे, क्रिसी 
मशीन के सारे कंलंपुरजों का रूप ) कभी कभी मूर्चत भावना या कल्पना ! 
वैज्ञानिक या दाशनिक विचार में प्रयोजनीय होती:है। अतएब काउ्य- 


, विधायिनी कल्पना वही कही .जा सकती है जो या तो किसी भाँव छोराई ' 


. . प्रित हो अथवा भाव का-- अवतेन और संचार करती हो । सब प्रकार 
'की कल्पना काव्य की प्रक्रिया नहीं कही जा सकती। अतः काव्य. में हृदय 
की अनुभूति अंगी है, सूरत रूप अंग--भावं प्रधान है, कल्पना उसकी 
. सहयोगिन्री । न्‍ 

कल्पना में उठे हुए रूपों की प्रतीति (207००७४०४ ) सात्र को ज्वानों 
कहना उसे ऊँचे दर्ज को पहुँचाना दै। योरप में पुराने ज़माने के ईसाई 


सन्‍्तों को, जब वे इेश्वर-प्रेम में वेसुध ओर उन्मत्त होते थे, अनेक प्रकार ' 


के आध्यात्सिक आमास'? हुआ --करंते थे जिन्हें ने अटपटी वबादची में, , - 


श्यथ०.. . .... चिंस्तामणि 


कविता की आत्मा के दर्शन' होते.थे जिस प्रकार भारतीय सहृदयों और 
कबियों को | काव्य में सोन्दर्य-सावना को एक अलग अनुभूति सानने-' 
चालों के इस तक को कि “जब कोई कहता है कि यह वस्तु सुन्दंणं है 
, तब उसका यह मतलब नहीं होता कि वह प्रिय ( अर्थोत्त्‌ प्यार करने की 
: बस्तु ) है; अतः सिद्ध है कि सौन्दर्य की भावना का प्रिय की भावना से , 
अलग अस्तित्व है” उसने लचर कहा था। 
सारा उपद्रव काव्य को कलाओं के भीतर लेने से हुआ है । इसी 
कारण काव्य के स्वरूप की भावना भी धीरे धीरे वेल-बूठे और नक्षाशी 
की भावना के रूप में आती गई । हमारे यहाँ काव्य! की गिनती 'चोंसठ 
कल्ाओं में नहीं की गई है। इसी से यहाँ वास्वेचित््य के अनुयायियों 
' छारा चमत्कारवाद, वक्रोक्तिवाद्‌ आदि चलाए जाने पर भो इस प्रकार 
का वितंडाबाद -नहीं खड़ा क्रिया गया। इधर हमारी हिन्दी में भी 
“ काव्य-समीक्षा के प्रसंग में 'कला” शब्द की बहुत अधिक उद्धरणी होने 
'ढगो है। मेरे देखने में तो हमारे काव्य-समीक्षा-क्षेत्र से जितनी जल्दी -यह 
शब्द्‌ निकले उंतना ही अच्छा | इसका जड़ पकड़ना ठीक नहीं 49 ..«. 
अब में क्रोचे की मुख्य मुख्य बातों को,. विशेषतः ऐसी बातों को 
: जो काव्य के सम्बन्ध में भारतीय भावना के बिरुद्ध पड़ती-हैं विचार के 
'; लिए लेता हूँ-- ' 
/ पहले इस प्रश्न को ज्ीजिए कि काव्य-सम्बन्धिनी भावना का सूल या 
“ प्रधान रूप क्‍या है ? क्रोचे जे कल्पना-पक् को प्रधानतां देकर उसका 
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काँव्य में अभिव्यंननावाद..... एन 


रूप ज्ानात्मक' कहा है। हमारे यहाँ के रससिद्धान्त के अलनुसांर 
'उसको. सूल रूप मावात्मक या अलुमूत्यात्मक है । मनोविज्ञान के 
अनुसार, भाव! कोई. एक अकेली चृत्ति नहीं, एक वृत्ति-चक्र ( 998007 ) 
“है जिसके भीतर वोधबृत्ति या ज्ञान ( 00ट्टाएं४णा ), इच्छा या संकल्प 
'((07090907 ), :प्रत्रत्ति ( ॥आातआा०एए ) ओर लक्षण ( 8ए॥9- 
४0०778)--थे चार सानसिक और शारोरिक वृत्तियाँ आती हैं। अतः भाव 
“का एक.अवयुच प्रतीति यथा बोध भी , होता है। रख-निरूपण में जो 
' विभाव! कंहा गया है वही कल्पनात्मके या ज्ञानात्मक अवयव है जो 
भाव-का संचार करता है । कवि ओर पाठक दोनों के मन में कल्पना कुछ 
मूत्त रूप या आलम्बन खड़ा करती है जिसके प्रति किसी भाव का अनुभव 
होता है । उस भाव की अनुभूति के साथे साथ आलम्बन का वोध या 
ज्ञांन भी बता रहता है। आल्ंम्बंत चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु ; चाहे 
व्यापारं थां घंटनां, चाहे मकृति का कोई खंड | इससे यह स्पष्ट व्यंज्ित 
है कि भावावुभूति के योग में ही कल्पना का स्थान काव्य के विधान में 
'हमारे यहाँ स्वीकार किया गया. है यों तो मूर्ते रूप सन में वरावर छठा 
'करते . है--कभी कभो ये रूप परस्पर अन्वित होकर भौ कोई ऐसी 
योजना सन्र में नहीं जल्ञाते जिसे कोई. काव्य कह.सके--जैसे, किसी 
भशोीन के सारे कंलेपुरजों का रूप । कभी कभी मूर्च्त भावना या कल्पना 
वैज्ञानिक था दाशेनिक विचार में प्रयोजनीय होती है। अत्तपव काव्य- 
विधायिन्ी कल्पना चह्दी कही - जा सकती है जो था तो किसी भाँच द्वारा; 
परित हों अथवा भाव का - प्रवतेन और संचार करती हो। सब प्रकार 
की कल्पना काव्य की प्रक्रिया नहीं कही जा सकती अतः काव्य में हृदय 
की अनुभूति अंगी है, मूर्त कप अंग--भाव प्रधांन है, कंल्पना उसकी 
सहयोंगिनी | 
फल्पना में उठे हुए रूपों की श्रतीति (2९7००.०४४०४ ) मात्र को ज्ञान! 
कहना उसे ऊँचे दर्ज को पहुँचाना है। योगप में . पुराने: जमाने के, ईसाई . 
संत्तों को, जब बे ईश्वर-प्रेम में बेसुध और उन्मस्त होते थे, अनेक अकार 
के आध्यात्मिक आमास' हुंआ करते थे जिन्हें वे अटपटी बानी में 
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कब्िता की आत्मा के दशेन होते थे जिस प्रकार भारतीय सहृदयों और 
कब्रियों को । काव्य में सोन्दर्य-सावना को एक अलग अलनुभूति मानमें-' 
- वालों के इस तक को कि “जब कोई कहता है कि यह वस्तु सुन्दर है. 
तव उसका थह मतलव नहीं होता कि वह प्रिय ( अर्थात्‌ प्यार करने की 
' बस्तु ) है; अतः सिद्ध है कि सौन्दर्य की भावना का प्रिय की भावना से . 
अलग अस्तित्व है” उसने लचर कहां था| 
सारा उपद्रव काव्य का कलाओं के भीतर लेने से हुआ है। इसी 
कारण काव्य के स्वरूप की भावना भी धीरे धीरे वेल-बूटे ओर नक्षाशी .. 
की भावना के झप में आती गई। हमारे यहाँ काव्य” की गिनती चोंसठ 
कलाओं में नहीं की गई है। इसी से यहाँ वाग्बेचित्य के अनुयावियों 
द्वारा चमत्कारवाद, वक्रोक्तिवाद आदि चलाए जाने पर मो इस प्रकार 
का वितंडाबाद नहीं खड़ा क्रिया गया। इधर हमारी हिन्दी में भी , 
काव्य-समीक्षा के प्रसंग में 'कल्ा' शब्द को बहुत अधिक उद्धरणी होने 
लगी है। मेरे देखने में तो हमारे काव्य-समीक्षा-क्ेत्र से जितनी जल्दी यह 
शब्द निकले उतना ही अच्छा । इसका जड़ पकड़ता ठीक नहीं । 
अब में क्रोचे की मुख्य मुख्य बातों को, विशेषतः ऐसी बातों को . 
“ जो काव्य के सम्बन्ध में भारतीय भावना के विरुद्ध पड़ती हैं. विचार के 
' लिए लेता हैँ-- 
“पहले इस प्रश्न को लीजिए कि काव्य-सस्थन्धिनी सावना का मूल या 
: प्रधान रूप क्या है ? क्रोचे ते कल्पना-पक्ष को प्रधानता देकर उसका: 
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प ज्ञानात्मका कहा है। हमारे यहाँ के रससिद्धान्त के. अनुसार | 
सका मूल रूप भावात्मक या अनुभूवयात्मक है । मनोविज्ञान के 
प्रमुसार भाव कोई एक अकेली वृत्ति नहीं, एक वृत्तिन्‍चक्र ( 5ए8#0॥ ) 
हैं जिसके भोतर.वोधबृत्ति या ज्ञान ( 00४70ं०॥ ), इच्छा था संकल्प 
(.007000०॥ ), प्रवृत्ति (थातेशाठए ओर लक्षण (हज) : 
60009)--ये चार सानसिक और शारीरिक इत्तियाँ आती हैं अतः भाव 
की एक अवयव प्रतीति या बोध भो होता है। रस-निरूपण में जो 
विभाव' कहा गया है वही कश्पनात्मक या ज्ञानात्मक अवयव है जो 
भाव का संचार करता है। कवि ओर पाठक दोनों के सन में कल्पना कुछ 
. मृत रूप या आलस्बन खड़ा करती है जिसके प्रति किसी भाव का अनुभव 
होता है। उस भाव. की अनुभूति के साथ सांध आतलम्बन का बोध था 
ज्ञान भी बना रहता है। आत्म्घन चाहे व्यक्ति हो, चाहे वरतु ; चाहे 
- . व्यापार था घटना, चाहे प्रकृति का कोई खंड | इससे यह स्पष्ट व्यंजित 
: है कि भावातुभूति के योग में ही कल्पना का स्थान काज्य के विधान सें 
हमारे यहाँ स्वीकार किया गया है यों तो मूत्ते रूप मन-में वरावर उठा 
करते है--कंसी कमी थे रूप परसर अन्वित होकर भा कोई ऐसी 
ग्रोजना मन में नहीं लाते जिसे कोई काव्य कह सक्रे--जैसे, किसी 
मश्ञीन के सारे कलपुरजों का रूप। करी कंसो मूर्त्त भावना या कत्पना | 
वैज्ञानिक या दाशनिक विचार में प्रयोजनीय होती है। अतएव काव्य-! 
- विधायिती कल्पना वही कही जा सकती है जो या तो किसी भाव द्वारा 
प्ररित हो अथवा भाव का. प्रवतेन ओर संचार करती हो | सब प्रकार 
की कल्पना काव्य की प्रक्रिया नहीं कही जा सकती | अतः काव्य में हृदय 
* की अनुभूति अंगी है, मूत्त रूप अंग-साब प्रधान है, कंह्यना उसकी 
: -सहयोगिनी | . 
कृल्पना सें उठे हुए रूपों की प्रतीति (2७/०७०४0॥) मात्र को जवान 
कहना उसे ऊचे दे को पहुंचाना है। योरप॑ में पुराने जमाने के ईसाई 
सत्तों को, जब ये ईश्वर-प्रेम में चेसुध और उन्मत्त होते थे, अनेक प्रकार 
: के आ्याध्यात्मिक आमास' हुआ करते थे जिन्हें वे अट्पटी बानी में 


श्प्र ह चिन्तामणि 


अध्यवसित विचित्र रूपकों या अन्योक्तियों द्वारा प्रकट किया करते थे | 
उनके तरह तरह के अथे लगाए जाते थे पर 'लग्ं कोई विरले' । उन - 
आभासों' के सम्बन्ध में कहा यह जाता था कि वे सूहरम आध्यात्मिक 

- जगत्‌ को वातें हैं, अतः स्थूल जगत्‌ के नाना रूपों के सहारे अभि- 
व्यंजित होकर व्यक्त हो सकती हैं | इसी मजहवी रहस्यवाद का संस्कार 
कोचे के निरूपण में छिपा है जिसके कारण वह कल्पना को 'ज्ञान 
कहता है। ज्ञात शब्द में एक विशेष गुरुत्व या महत्त्व है। अत्त: जो 
अन्तंदशा जिसे वहुत प्रिय होगी उंसे यह महत्त्व देना उसके लिए स्वाभा- ... 

बिक ही है। यदि ऐसी अन्तर्देशा लोगों की दृष्टि में बे-दौर-ठिकाने 

की हुई तो उसे बह उच्च भूमि का ज्ञान, आध्यात्मिक या पारमार्थिक ज्ञाद, 

' कह देगा | # 


फ्रांस के दाशनिक वर्गेसन ( 050 ) पर भी उपयुक्त संस्कार * 
का प्रभाव पूरा पूरा है। कल्पना-रूपी स्वयंप्रकाश ज्ञान ( ]7एंथ्व०ा ) 
. को वह भी आत्मा की अपनी सष्टि और 'पारमार्थिक ज्ञान! कहता 
है ओर बुद्धि को विवेचना द्वारा उपलब्ध ज्ञान या प्रमा को व्यावहारिक 
ज्ञान । कल्पना को आध्यात्मिक आभास घोपित करने का प्रभाव योरप 
के काव्य-रचना-क्षेत्र सें भी बहुतों पर पढ़ा है, और घुरा पड़ा है। जब 
कि कल्पना में आई हुई बात अध्यात्म-जगत्‌ की होती है तव॑ कम से कम 
उसका रूप-रंग तो इस जगत्‌ से कुछ विलक्षण होना चाहिए । इस धारणा - 
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- की हृद्‌ पर पहुँची हुआ दूसरे जगत्‌ 'के पंछियों! का एक दत्ञ अगरेजी 
के काव्यन्न्ेत्र से गुजर चुका है! ' 

- रहा दाशंनिकता का यह सजहबी पुट कि सूत्त भावना या कल्पना 
आत्माकी अपनी क्रिया है यह तो केवल आवश्यकता पड़ने पर 
अव्यक्त और अनिवेचनीय का सहारा लेने के लिए दिया गया है। जिसे 
क्रोचे आत्मा के कारखाने से निकले हुए रूप कहता है, वे वास्तव में. 
बाह्य जगत्‌ से प्राप्त किए हुए रूप हैं। इन्द्रियज्ञ ज्ञान के, जो. संस्कार 

, (छाप ) मत में संयित रहते हैं वे ही कभी चुद्धि के धक्के से, कभी 

' थों हीं, भिन्न.भिन्न ढंग से अन्वित होकर जगा करते हैं। यही मूर्ते भाचना - 

' यो कल्पना है। यह अन्विति या योजना वाह्म जगत्‌ से प्राप्त रूपों के 

ढंग पर होती है जिसमें एक एक रूप की सत्ता अलग अलग वनी रहती . . 
है । इस अन्बित रूप-समूह को आध्यात्मिक साँचां! कहता ओर प्रथक्‌ 

 व्रथक रूपों को उस साँचे सें भरा जानेबाला मसाला? बताना, चितंडा- 

वाद के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है ? किसी साँचे में जो 

. बस्तुएं भरी जायेंगी, थे घुल-पिखकर गीली मिट्टी या गारा हो जायगी 

. उनके प्रथक्‌ प्रथक रूप कहाँ रह जायेगे? पर कल्पना में जो रूप-समष्ठि 

खड़ी होती है, उछके अन्तमूंत रूपों की अलग अलग प्रतीति होती है। 

कल्पना में आए हुए रूप आध्यात्मिक जगत्‌ के हैं, वाह्य जगव्‌ से 

प्राप्त नहीं है, पुराने ईसाई सन्‍्तों ओर ब्लेक के इसी प्रवाद को 

- करने के कारण 'साँचों' की विज्क्षण उद्घधावना की गई है | बात यह है . 

.. कि उक्त प्रवाद की सुचक्र एक साधारण समझ का आदमी भी शंका 

कर सकता है कि यदि कल्पना सें आए हुए रूप बाह्य जगत्‌ के रूपों की 

छाप नहीं हैं; खास आत्मा से निकले हुए हैं, तो उनकी उद्धावना जन्मान्धों 

: को भी वंसी दी होनी चाहिए जेसी आँखवालों को । इसके समाधान का 

प्रयास चट यह कहकर किया जायगा कि आत्मा से केबल सूच्म 





तकशंए प९0ए छठ पसरा०0 पी९ए छाढ०ए०8200 डांगए, 88 
ईछ7" &8 ए052096 78 9ग्ञ'वे5 07 8009" ए०्ेते,--2080ए * 
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श्घछ-.. .. . चिस्तामणशि 


साँचे? निकला करते हैं जो बाह्य जगत्‌ से श्रा्र मूत्ते द्रव्य के भराब के 
वित्ा व्यक्त ही नहीं हो सकते | जन्मान्धों की आत्मा से भी ये सूक्ष्म 
साँचे-निकल्षते हैं, पर अव्यक्त ही. रह जाते हैं। अब इस अब्यक्ते का 
प्रमाण माँगने कोन जायगा ! 

: क्रोचे ने जिसे बाह्य. जगत्‌ था जीवन से इकट्ठा किया हुआ द्रव्य. 
या उपादान ( मसाला ) कहा है उसके अन्तर्गत प्रकृति के नाना रूप- 
व्यापार, जीवन की भिन्न भिन्न घटनाएं या: तथ्य सब कुछ हैं। जब 
कि थे द्ृव्य' या उपादान मात्र हैं तब कला की अभिव्यंजना में इनकी 
वास्तविकता-अवास्तविकता, . ओऔवित्य-अनोचित्य, थोग्यता-अयोग्यता 
आदि का विचार अपेक्षित नहीं। योग्यता-अयोग्यता का "विचार कहाँ. 
तक और किस रूप में अपेक्षित होता है, इसका विचार में शब्द-शक्ति के 
प्रसंग में अर्थ की योग्यता के अन्तगंत पहले कर चुका हूँ।# अब 
ओवचित्य-अनीचित्य लीजिए । लोक की रीति-नीति,, आंचार-व्यवहार, 
की दृष्टि से अनोचित्य शिल्प. अर्थात्र्‌ वेल-बूटे, नक्काशी आदि की सोन्दरय- 
भाषता में तो सच्नभुच कोई बाधा नहीं डालता, पर काव्य का प्रभाव 
कभी कभी वहुत हल्का कर देता है। यही बात हमारे यहाँ 'रसाभास! 
ओऔर-भावाभास के अन्तर्गत सूचित की गई है। काव्य को हम जीवन 
से अलग नहीं कर सकंते। उसे हम जीवन पर मार्मिक प्रभाव 
: डालनेवाली वस्तु मानते हैं! 'कल्ा कल्षा ही के - लिए! वाली वात को- 
जीणु होकर सरे बहुत दिन हुए । एक क्या कई क्रोचे उसे फिर जिला 
नहीं सकते |. कांव्यानुभूति .जीबन-क्षेत्र में संचितः अनुभूतियों का ही 
रसात्मक रुप है। अत्यन्त अंगूठी वक्ति द्वारा कही हुई छुराचार को 
बात से अतुरंजन हो सकता है, पर उसमें कुछ विरक्ति 'भी मिली 

रहेगी। यदि भाव-ब्यंजना में भाव अनुचित है, ऐसे के प्रति है भैसे के 
प्रति न होना चाहिए, तो 'साधरणीकरणः न होगा, अर्थात्‌ श्रोता या 
पाठक का हृदय उस साव-की रसात्मक अनुभूति गहण ने करेगा ; उस 
-भाव-मे लीन न होगा । 


[ देखिए पीछे पृष्ठ २६३-१६६ ] . 


काब्य में अभिव्यंजनावाद ... |. ८४ 


कला “कला ही के लिए! इस पुराने म्रबाद ने कुछ दिलों से यह. 
सवात्न खड़ा कर रखा है कि 'सदाचार का काव्य में कोई स्थान है या. . 
:3नहीं!। सन्‌ १८६१ में इंगलेंड के आस्कर वाइल्ड ने (05८७ शैताव०) 
चड़े धड़ल्ले के साथ कह्दा “समालोचना.में सबसे पहली वात तो यह है 
: कि समाल्ोचक को यह परख हो कि 'कल्ा” ओर “आचार के ज्षेत्र: 
:सवथा' प्रथक प्रथक हैं ।? तब से कई इसी का अनुवाद करते आए, - 
- जैसे “कला स्वतें: न सदाचारपरक हो सकती है, न दुराचार-परक”, -- 
- कला के भीतर मेंतिक सदसत्‌ का भेद आ ही नहीं. सकता ।? आप 
लोग/फिर देखें.कि ये दोनों कथन भी बेल-बूठे ओर नक्लाशी पर ही ठीक 
:घटते हैं। उन्हीं-की धारणा यहाँ भी -काम कर रही है.। यह तो स्पष्ट . 
है कि काव्य और सदाचार? के सम्बन्ध में यह मत कला कलो 
४ ही के लिए वाले बाद का एक पुछल्ला है। उस वाद को उड़े बहुत...“ 
दिन हो गए। जो कुझ 'डसका अवशेप था उसे इंगलेंड के अत्यन्त 
निमत-दरष्टि वतमान समाज्नोचक रिचंड्स (३, 6. सिंएाकातेंड ) से . 
योरपीय समीक्षा-क्षेत्र के बहुत से निरथेकर शब्द्जाल और कूड्ा-करकट 
के साथ हटा दिया है ओर. साफ़ कह दिया है कि सदाचार से क़लां - 
का वनिष्ठ सस्वन्ध है। | 


कलाबाद' ओर अभिव्यंजनांबाद' के एक बड़े उत्साही प्रचारक 


मि० स्पिंगन ( ठ. 79, 8][27४27०० ) हैं. जिन्होंने 'समालोचना की नई 
पद्धति! (76 2ए०एछ एलप्रंठंडाए ) नाम की एक छोटी सी पुस्तिका - 
: ( जिसे एक पेफ्लेट कहना चाहिए ) में इन वादों की छुछ बातें अधूरे; - 
अनपचे ओर असम्बद्ध रूप में इकटठ्ठी कर दी हैं। “काव्य में नेविक 
सदसंदू का विचार अनपेक्षित- है! इंस,सत का बड़े जोश के साथ उन्होंने 
उस पुस्तिका में इस प्रकार कथन किया है-- “शुद्ध काव्य के भीतर: - 
$ सदाचार-दुराचार ढूँढ़ना ऐसा ही है जैसा. रेखागणित के समत्रिकोण, 
त्रिभुज को सदाचारपूर कहना ओर समहिवाह त्रिम्ुज्न को दुराचार- *. 
पूरा ।” पर जिस पेड़ की जड़ ही कट गई, उसकी डालियों को कोई कैसे 
हरी कर सकता है ? 


श्पदू | ., ह चिन्तामणि ह 


अभी सन्‌ १६२६ में कलिफोर्निया ( अमेरिका ) विश्वविद्यालय के 
साहित्य-विभाग के आचायों के आल्ोचना-सम्बन्धी निवन्धों का जो 
संग्रह प्रकाशित हुआ है उसमें प्रो० हिपल (7५ एए, फ़ारंफएछ9.) का 
काव्य और सदाचार! ( ?0००४०ए »7ते (०07७3 ) पर एक निवन्ध 
है। इस निवन्ध में इस. मत का कि काव्य के भीतर नैतिक सदसत्‌ का 
भेद आ ही नहीं सकता कई तरह से निराकरण कर दिया गया है। 
निवन्ध के आरस्भ में ही उन्होंने स्पिंगने के उपयुक्त कथन को यह कह-' 
कर लिया है कि “और कुछ कहने के पहले में इस पुरानी लकीर के सम- 
थेक मि० स्पिंगने के कथन को लेता हूँ& |” प्रो० हिपूल ने अपने निवन्ध 
में यह दिखा दिया है कि 'कल्लास्व॒त:'का कोई अथे नहीं | कविता मनुष्य 
के हृदय की अनुभूति है जो मनुष्य के' ही हृदय में पहुँचाई जाती है। 
अतः मनुष्य के साथ उसका सम्बन्ध नित्य है। मानव-जीवन से अस- 
म्बद्ध उसका कुछ मूल्य नहीं | ओ० हिपूल अन्त में उस पक्ष पर आ गए. 
हैं जिसके विचार से हमारे यहाँ 'रसाभास' और 'साधारणीकरण? का 
निरूपण हुआ है। वह है श्रोता या पाठक का पक्ष । श्रोता मनुष्य-समाज 
में रहनेवाला प्राणी होता है। जीवन में सत्‌-असत्‌ की जो भावना वह 
प्राप्त किए रहेगा, किसी काव्य द्वारा प्राप्त अनुभूति का सामंजस्य उसके 
साथ बह अवश्य चाहेगा। यदि-युह सामंजस्थ न होगा तो उस काव्य 
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यह मैंने यहाँ इसलिए उद्छ्त कर दिया है जिससे 'कला में सदाचार का 
विधार श्रनपेक्षित है! इसे एक आधुनिक सिद्धान्त बताकर गंदी और कुरचि- 
पूर्ण पुस्तकों की तीचर आलोचना का रास्ता न रोका जाय । 


काव्य सें अभिव्यंजनावाद े श्प्ऊ . 


'का पूरा रखात्मक ग्रहण वह न कर सकेगा । कविता वही सार्थक है जो 
दूसरे के हृदय में जाकर अपना प्रकाश कर सके, जैसा कि गोस्वामी 
#तुलसीदासजी ने कहा है-- | ह 
#मनि, मानिक, सुकता छुत्रि जेसी 
. अहि, गिरि, गज-सिर सोह न तैसी 
दप-किरी<.. तस्नी-तन पाई | 
लहदिं. सकल सोभा अधिकाई | + 
तैसईं सुकवि-कवित बुध कहहीं। । 
उपजहिं अनत, अनत छुब्रि लहहीं ।?? 
हमारे यहाँ रस के प्रकरण के आरम्म में ही सुच्ची रस की अनुभूत्ति 
कैसे होती है. यह बताते हुए 'सच्त्वोद्रे कात्‌? कहकर मगड़ा साफ़ कर दिया 
गया है | रपानुभूति के समय प्रक्रति सत्त्वस्थ रहती है, रजोगुण और 
तमोगुण का प्रभाव उस समय नहीं रहतों | 
अब रही यह बात कि काव्य की अनुभूति ओर वस्तु है भाच की 
अनुभूति और अशथात्‌ काब्यानुभूति भावानुभूति के रूप सें नहीं होतो । 
क्रोचे का तक यह है कि भावाज्ुभूति सुखात्मक या दुःखात्मक हुआ 
करती है। शोक, घृणा, भय आदि दुःखात्मक अलुभूतियाँ हैं, पर इनकी 
व्यंजना काव्य में होती है। यदि भावालुभूति के रूप में काव्यानुभूति 
साले त्तो इनकी व्यंजना की अनुभूति दुःखात्मक होगी | - पर इनकी व्यंजना 
, चाले काव्य भी लोग बरावर पढ़ते हैं, सुनते हैं | क्या लोग व्यर्थ वेठे 
| बिठाए ढु:ख मोल लेते हैं ? क्रोचे द्वारा उपस्थित की हुई बाघा बहुत 
पुरानी है। हजारों बप से ज्ञोग इसके समाधान का ग्येत्न करते आए है. । 
हमारे यहाँ के साहिस्य-अन्थों में भी ऐसा प्रण्ल-हुआ है, पर मुझे बह 
कहने में संकोच नहीं कि उससे समाधान नहीं होता | शंका का समाधान 
>' तो नहीं होता पर यह भासित अवश्य- हो जाता है कि काव्यानुभूति 
* भावानुभूति के रूप में ही होती है। बात यह है कि पूत् पक्ष बहुत ही 
सटीक है| वह यह कि यदि रसानुभूति आनन्दस्वरूप ही है तो करुण- 
रेस के नाटक आदि पढ़ने देखने से श्रोताओं या दशकों की आँसू क्‍यों 


ःश्पप चिन्तामणि 


आ जाते हैं ? आँसू का आना भावोद्रेक का बाह्य लक्षण (5ए779॥070) 
है । अतः मनोविज्ञान की दृष्टि से यह तो साफ प्रकट है कि काव्यानु 
' भूति भावानुभूति के रूप में ही होतो है। रहा यह कि वह आनन्दृल्वरूप 
“होती है या नहीं | सुझे इस वात का विशेष आग्रह नहीं । पा 
मनोविज्ञानियों ने भी इस विपय को विचार के लिए लिया है | कुछ 
ने तो काव्य-श्रवण से उत्पन्न भावानुभूति -को- क्रीड़ाबृत्ति ( +99- 
गण पो8७ » सानकर सनन्‍्तोप किया है, . कुछ ने अनुभूत्याभास 
( 3902/०॥४ 4००॥88 ) कहकर । मेरा अपना विचार कुछ और. है। 
हैं इस दशा को हृदय को मुक्त दशा मानता हूँ--ऐसी मुक्त दशा जिसमें 
यक्तिवद्ध घेरे से छूटकर चहं अपनी स्वच्छन्द भावात्मिका क्रिया में 
तत्पर रहता है। इस दशा छो प्राप्त करने की प्रवुत्ति होना कोई आंश्रर्य 
“की बात नहीं, चाहे इस दशा को आप “आनन्द! कंहिए यां न कहिए। 
आनन्द” कहिएगा तो उसके पहलें 'अलौकिक्र' लगाना पड़ेगा और 
कहना न कहना बराबर हो जायगा । 2 > 
' भाव या हृदय की अजुभूति ऐसी वस्तु से, जिसका सच्ची कविता 
के साथ नित्य सम्बन्ध है, पीछा छुड़ाना क्ोचे के लिए सहज न था | एक 
' स्थान पर उसकी सत्ता उस्ते स्वीकार करनी पड़ी है। वह कहता है, ' द्रेव्य 
बह भावात्मकता है. जो कल्ला के रूप में निरूपित न हुई हो ॥”# द्रव्य 
से उप्तका अभिप्राय मन के भीतर वाद्य प्रकृति के रूप-संस्कारों ( छापों ) 
से है, यह मैं सूचित कर आया हूँ। मन में संचित वाह्य जगत्‌ के नाना 
रूपों की भावात्मकता कां- मतलव क्याःहो-सकता है ? यही न कि 
भावों के उद्बोधन की शक्ति होती है बस, यही तो मेरा--मेरा क्‍या काव्य 
से वास्तव सें प्रभावित होनेवालों मात्र का--पक्त है। काव्य में उन रूपों का 
विधान इसी-लिए होता. है कि वे किसी भाव को, हृदय को किसी मार्मिक 


चुत्ति को, जगाएं। अतः सच्ची काज्या भूति रूप मे 
होती है, यह सिद्ध है. के 50003 गा पे 


काव्य में अभिव्यंजनावाद 


'. अंब अलंकारों को ल्ोजिए । क्रोचे अल्ंकार-अलंकाय का भेद न ॒ 
. मानकर -ह्लंकार को शाव्दिक.. अभिव्यंजना या दक्ति से भिन्न कोई 


॑ पदार्थ नहीं मानता । उसकी यही बात इधर उधर से आकर हमारे नए." 
, .काव्य-ज्षेत्र में भो इस रूप सें सुनाई पड़ा करती है कि “अलंकार कोई. 


चीज़ नहीं, उसका जमाना गया ।” पर नई रंगत की कविताओं को 


. देखिए तो पत्ता चलता “है कि उसी का जमाना आज-कल आ गया है। 


बात यह्‌ है कि आज-कल इस प्रकार के लटके कि “रस-अलंकार तो 
पुरानी चीज़ें हैं, उनका जमाना गया? इधर डंधर से नोचकर ही दुह- 
राए जाते हैं। वे कहाँ से आए हैं,. उनका. पूरा मंतत्नव क्‍या है, यह 
सब जानने या समभने की .कोई ज़रूरत नहीं समझी जाती | इस 


: बाक्ष्यों को बात बात में दुहरानेचालों में से अधिकांश तो इतना ही 


जानते हैं कि रस-अलंकार आदि हमारे साहित्य के चंहुत काल से , 
'डप्रवह्नत शब्द हैं, अगरेजी शब्दों के अनुवाद नहीं। इससे इनका नाम 


लेना फ़ेशनत के खिलाफ है। दिन में सैकड़ों वार हृदय की अनुभूति, 


“- हृदय की अनुभूति! चिल्लायेंगे, पर “रस! का नाम सुत्तकर ऐसा झुँह ' 


बनाएँगे मानो उसे न जाने कितना पीछे छोड़ आए हैं। सलेमानुस 
इतना भी नहीं जानते कि हृदय की अनुभूति ही साहित्य में “रस! 


“और भाव?! कहलाती है। यदि जानते तो कोई नया आविष्कार समझ- 


कर हृदयवाद! लेकर सामने न आते । सम्भव है इसका पता पाने 


“पर कि 'हरदयवादः तो “रसवाद” ही है, वे इस शब्द को छोड़ दें | शब्द- 


< शक्ति; रख और अलंकार, ये विपय-विभाग काइ्यंसमीक्षा के लिए 


इतने उपयोगी हैं .कि इनको अन्तभूत करके संसार,की नई पुरानी सच : 
प्रकार.क्री कविताओं को वहुत ही सूक्ष्म, मार्सिक ओर स्वच्छ आलो- 


.  चंचा हों सकती है। रिचडेस (7.2. 3शेणा»705 ) ऐसे वर्त्तमान ' 


0७८: 2: 


है. 


: अँगरेजी समालोचक किस प्रकार अब समीक्षा में बहुत कुछ भारतीय 
पद्धति का अवलम्बन करके कूड़ा-कंरकट हटा रहे हैं, यह में शब्द-शक्ति - 
' के प्रसंग में दिखा चुका हूँ । खेर, अब अस्तुत विषय पर आना चाहिए। 
..  अलंकार-अलंकाये का-भेद मिंट नहीं सकता। शब्द-शक्ति के प्रसंग . 


श्दद | चिंन्तासरि 


आ जाते हैं ? आँछू का आना सावोद्रेंक का बाह्य लक्षण (997]9/070) 
है । अतः मनोविज्ञान की दृष्टि से यह तो साफ प्रकट है कि काव्यानु 
भूति भावालुभूति के रूप में ही होतो है। रहा यह कि वह आनन्दृत्वरूप 
होती है या नहीं | मुझे इस बात का विशेष आग्रह नहीं । 
मनोविज्ञातियों ने भी इस विपय को विचार के लिए लिया है। कुछ 
ने तो काव्य-अवण से उत्पन्न भावाजुभूति को क्रीड़ाबृत्ति' ( 7)89- 
रएप्ौ5७ ) मानकर सन्‍्तोप किया है, कुछ ने अनुभूत्याभास 
६ 2])]0/"९॥0 ई6७॥7898 ) कहकर । मेरा अपना विचार कुछ और है.।: 
में इस दशा को हृदय को मुक्त दशा मानता हूँ--ऐसी मुक्त दशा जिसमें 
व्यक्तिवद्ध बेरे से छूंटकर वह अपनी स्वच्छन्द भावात्मिका क्रिया में 
तत्यर रहता है। इस दशा को प्राप्त करने की प्रवृत्ति होना कोई आश्चर्य 
की वात नहीं, चाहे इस दशा को आप आनन्द कहिए या न कहिए | 
आनन्द! कहिएगा तो उसके पहले 'अलीकिक लगाना पड़ेगा और 
कहना न कहना वरावर हो जायगा । 
भाव था हृदय की अनुभूति ऐसी बरतु से, जिसका सच्ची कविता 
के साथ नित्य सम्बन्ध है, पीछा छड़ाना कोचे के लिए सहज न था | एक, 
थान पर उसकी सत्ता उसे स्वीकार करनी पड़ी हे। वह कहता है, “द्रव्य 
बह भावात्मकता है जो कला के रूप में निरूपित न हुई हो ।7# द्रव्य 
से उसका अमभिप्राय मन के भीतर वाह्म प्रकृति के रूप-संस्कारों ( छापों ) 
से है, यह में सूचित कर आया हूँ। मन में संचित बाह्य जगत्‌ के नाना 
पों की भावात्मकता का सतलब क्या हो सकता है ? यही न कि उनमें 
भावों के उद्वोधन की शक्ति होती. है। वंस, यही तो मेरा--मेरा क्‍या काव्य 
बास्ततर में प्रभावित होनेबालोजीत का--पक्त है। काव्य में उन रूपों का 
विधान इसी लिए होता. है कि वे किसी भाव को, हृदय की किसी मार्मिक 


। का, जगाएँ। अतः सच्ची काव्यानुभूति सावानुभूति के ही रूप में 
है, यह सिद्ध है । 


मर । | / ५0 
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काव्य में अभिव्यंजनोबाद : "६ 


अब अलंकारों को लोजिए 4 क्रोचे अलंकार-अलंकाय का भेद ने 


मानकर अलंकार कोः शाव्दिकः अमिव्यंजना या यक्ति से भिन्न कोई 
' पदाथ नहीं मानता । उसकी यही-बात इधर उघर से आकर हमारे नए 
काब्य-ज्षेत्र में भो इस रूप में सुनाई पढ़ा करती है कि “अलंकार कोई: 
, चीज़ नहीं, उसका जमाना गया।” पर नई रंगत की कविताओं को - 
' देखिएं तो पता चलता है कि- उसी का जमाना आजकल आ गया है । 


बात यह है कि आज-कत्त इस प्रकार के लठके कि “रस-अलंकार तो 


- पुराती चीज़ें हैं, उनका ज़मानों गया”. इधर उधर से नोचकर ही दुह 


राए जाते हैं। वे कहाँ से आए हैं, उनका पूरा मतत्नव क्‍या है, यह 
सब जानने था समभने की कोई ज़रूरत नहीं समझी जाती। इन 
वास्‍्यों को वात बात में दुहरानेवालों में से अधिकांश तो इतना:ही 


जानते हैं कि रस-अलंकार आदि हमारे साहित्य के बहुत काल से 


व्यवहत शब्द हैं, अगरेजी शब्दों के अनुवाद नहीं। इससे इनका नाम 
लेना फेशन के ख़िलाफ़ है। दिन में सेकड़ों वार हृदय की अनुभूति 
हृदय की . अनुभूति” चिल्लायंगे, पर रस! का नास सुनकर ऐसा मुंह 


* बचाएँगे मान्रों उसे न जाने कितना पीछे छोड़ आए हैं। भलेमानुस' 


इतना भी नहीं जानते कि हृदय की अनुभूति ही साहित्य में रस! 
ओर भाव! कहलाती है। यदि जानते तो कोई नया आविष्कार समभ 
हृदयवाद', क्ेकर सामने न आते। सम्भव है इसका पता पाने 


' पर कि 'हृदयवाद तो 'रसवाद' ही है, थे इस शब्द को छोड़ दें | शब्द- 
-शक्ति:रस ओर अलंकार, ये विषय-विभाग - काव्यससीक्षा के लिए 


इतने उपयोगी हैं. .कि इनको अन्तमृत करके संसार की नई पुरानी सच 
प्रकार की कविताओं को बहुत ही सूह्र्म,मार्मिक ओर स्वच्छ आल 
चना हो सकती है। रिचडे स (7. 3. डंणाआः08) ऐसे बर्समान 


: अंगरेंजी समाल्लोचक किस प्रकार अब . समीक्षा में बहुत कुछ भारतीय 


ति का अवत्तम्धन- करके कड़[-करकट हटा रहे हें यह भ शन्दनशातक्त 


' के प्रसंग में दिखा चुका हूं । ख़र, अब प्रस्तुता|बपय पर आता चाहए। 


अलंकार-अलंकाय का भेद मिट नहीं सकता। शब्द-शक्ति के प्रसंग 


| . चिन्तामणि 


' में हम दिखा आए हैं कि उक्ति चाहें कितनी ही कल्पनासयी हो उसकी 
तह में कोई अस्तुत अथ' अवश्य ही होना चाहिए | इस -अथ से या तो 
किसी तथ्य की या भाव की व्यंजना होगी | इस 'अथ” का. पता ज्ञगाकर 
इस बात का निणुय होगां कि व्यंजना ठीक हुई है या नहीं। अलंकारों 
(अर्थालंकारों ) के भीतर भी कोई न कोई अथे व्यंग्य रहता है, चाहे 
उसे गौण ही कहिए । उदाहरण के लिए पन्‍न्त जी की ये पंक्तियाँ 
'लीजिए-- 
“बल्य-सरिता के कूलों से 
है खेलती थी तरंग सी नित 
-“इसी में था असीम अवसित |”? 
इसका प्रस्तुत अथ इस प्रकार कहा जा सकता है--“बह बालिका अपने 
वाल्य-जीवन' के प्रवाह की सीमा के भीतर उलछुलती कूदती थी | उसके 
उप्त बाल्य-जीवन में अत्यन्त अधिक और अनिवचनीय आनन्द प्रकट 
होता था ।”? 
विना इस प्रस्तुत अथ को सामने रखे, न तो कवि को उक्ति की समी- 

चीनता की परीक्षा हो सकती है,वन उसकी रमशीयता के स्थल ही 
: सूचित किए जा सकते हैं । अब यह देखिए क्रि उक्त प्रस्तुत ,्र्थ को कवि 
की थक्ति सुन्दरता के साथ अच्छी तरह व्यंजित कर सकी है या नहीं | 
'पहले 'वाल्य-सरिता' यह रूपक लीजिए | कोई अवस्था स्थिर नहीं होती, 
प्रवाह-हूप में बहती चली जाती है, इससे साम्य ठीक है | अब नदी 
की मूत्ते भावना का प्रभाव: लीजिए नदी की धारा देखने से स्वच्छता 
' द्रत गति, चपलता, उल्लास आदि की स्वभावतः भावना होती है, अत 
प्रभाव भी वेधा ही रम्य है जैसा भोलीमाली' स्वच्छु-हृद्य प्रफल्त और 
चंचल बालिका को देखने से पड़ता है। अतः कह सकते हैं कि यह रूपक 
“समोचीन और र्य है। वाल्यावस्था या कोई अवस्था हो उसकी दो 
सीमाएं होती हें--एक सीमा के पार उ्यतीत अवस्था होती है दसरी के 
पार. आनेबाली अवस्था। अतः “दो कूलों' भी बहुत ठीक है । तरंग 
नदी की सीमा के भीतर ही उछलतो है, वालिका भी वाल्यावस्था के बीच 


काव्य में अभिव्यंजनवाद.... -- १६१ 


स्वच्छन्द कीड़ा केरती है।अतःतरंग सी? उपमो भी- अच्छी है।. 
असीम अथीत्‌ ब्रह्म अनन्त-आनन्द-ध्वरूप: है और उस बालिका में भी 
8 अपरिमित आनन्द का आभास मिलता है अत्तः यह कहना ठीक ही 
है कि सानोंडस ससीम बाल्य-मीवस के भीतर असीम आतन्द-स्वरूप 
अह्य ही आ चैठा है।. इसलिएं यह्‌ प्रतीयमान उद्प्रन्षा भी अनूठी-है 
' क्योंकि इसके भीतर अधिक! अलंकार के वैचिउ्य की भी मकतक है ।- 
यह सच समीज्षा प्रस्तुत-अग्रस्तुत का भेद समझकर प्रस्तुत अर्थ को 
सामने रखने से ही सम्भव है । यह ज्ञटका कि 'कतल्ना की अभिव्यंजना 
का अथ क्या ?? चल नहीं सकता । पुराने कल्ाबाद के प्रचारक मि० 
, स्पंगने भी काव्य की समीक्षा में यह देखना आवश्यक सममभते हैं कि 
“कवि क्या करने वेठा था और कहाँ तक सफलता के साथ उसे चह कर 
सका !” अब इस प्रकार पस्तुत अथ तक पहुँचे घिना 'कवि कया करने बैठा 
: था, इसका पता कैछे लग सकता है ? इस प्रस्तुत अथ को सामने रखे 
बिना उस कविता की समालोचना किस रूप में हो सकती है ? इसी रूप 
में न कि “बाल्यसरिता--बाह्‌ ! क्या सरत्ञता की स्नोतस्वती वहाई गई है. 
जिसकी मधुमयी तरंगमाला में मन स्वगंज्ञोक का अंचल चूम आता 
है । असीम अबसित--देखिए कल्पना. किस प्रकार इस - ससीम की 
दीबारें फाँद कर असीम से जा भिड़ी और उसे ससीम के भीतर खींच 
लाई ओर संपुटित ऋर दिया।”? 
रस-अत्ंकार आदि के नाना भेद-निरूपण क्रोचे के अनुंसार कल्ना 
के निरूपण में कोई योग न देकर तक या शाल्रपक्ष में सहायक होते है | 
'डन सबका सूल्य केवल बेज्ञानिक समीक्षा में है, कल्ा-निरूपिणी समीक्षा 
में नहीं । इस सम्बन्ध में मेरा वक्तव्य यह है. कि वेज्ञानिक या विचारा- 
स्मक समीक्षा ही कला-निरूपिणी समीक्षा है। उसी का नाम समीक्षा 
 है। उल्के अतिरिक्त जो कल्पनात्मक या भावात्मक पदावल्ली व्यवह्नत 
होगी वह समीक्षा न होगी किल्ली कविता का आधार लेकर खड़ा किया 
डुआ एक हवाई महल होगा, 'धूएँ का धरहरा' होगा। किसी उक्ति के 
सम्बन्ध में पूछा जायगा कि कैसी है, तो कहा जायगा कि “इसे पढ़कर 


शहर. .. चिन्तामणि 


ऐसी भावना होती है कि मानों स्वगंगा के सुनहरे तट पर कल्यवृक्ष के 
नीचे वैठकर पीयूप पान करती हुई किसी अप्परा ने मेरे ऊपर भूल से 
छुल्ला कर दिया ।” कलांवाद! ओर .अभिव्यंजनावाद' के प्रभाव से 
योरप में संमीक्षा के क्षेत्र में इधर तरह तरह की अथेशून्य पदांवली प्रच- 
लित होती आ रही थी--जैसे, 'कंल्ा कल्नां के -लिए' के बड़े भारी प्रति- 
पादक डाक्टर ब्रेडले की यह प्रशस्ति “कर्विता एक आत्सा है। पता नहीं 
कहाँ से आती है।. न तो हमारे आदेश पर वह बोलेंगी, न हमारी भाषा 
में वोलेगी । बह हमारी दासी नहीं, हमारी स्वामिनी है।” इस प्रकार 
की वाक्य-रचना से काव्य के स्वंरूप-बोध में क्या सहायता पहुँच सकती . 
है! समीक्षा के नाम पर इस प्रकार अर्थशुन्‍्य वागाडम्बर की चाल 
निकलती देख अत्यन्त सूह्मदर्शी समालोचक रिचड स (]. 4 ..]स०॥- 
#'त8 ) बहुत खिन्न हुए और उन्होंने इसका कठोर प्रतिपेध किया | 
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काव्य में अभिव्यंजनाबाद ह भ०5 - 


खेद है कि यह अंथ्ेशून्य वागाडम्वर पहले बंगला की मासिक पत्चि- 

काओं में पहुँचकर ओर वहाँ से छलना?, 'कुहकिनी/, 'काकल्ली” इत्यादि 
4 लेता हुआ हिन्दी के समीक्षा-क्षेत्र में घोर रूप में प्रकट हुआ है । योरप 
के साहित्य॑-क्षेत्र की' मल्ी-बुरी सब प्रकार की प्रवृत्तियों को महण करने 

_ में बंगाल सबके आगे रहता आया है। 'सत्यं, शिवं, सुन्दरम” की बात 
पहले कह चुका हूँ । सन्‌ १८८४ में फ्रांस में उठा हुआ रहस्यात्मक मज- 
हंबी प्रतीकवाद, जिसमें कुछ .चस्तुओं, शब्दों और ध्वनियों में तान्त्रिकों .. 

के ढंग पर विशेष विशेष अर्थों का आरोप किया गया था, त्रद्मोसमाज 
की साम्प्रदायिक कविताओं में ग्रहीत हुआ, फिर श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर . 
के प्रभाव से झौर व्यापक होकर हिन्दी में आया । पर यहाँ पर प्रसंग 
समीक्षा के नाम पर कल्पनात्मक और भावात्मक वागाडम्बर का है। 
इस सम्बन्ध में. पहली वात समझने की यह है कि समीक्षा” अच्छी 
तरह देखना-ओर विचार करना है वह जब होगी तब विचाराव्मक _ 
'. होगी। कल्पनात्मक या भाबात्मक ऋृति की परीक्षा विचार या विवेचन ' 
द्वारा ही हो सकती है, उसके जोड़ में दसरी कल्पना भिड़ाने से नहीं | 
भाषा के दो प्रकार के प्रयोग होते हैं--सांकेतिक ( 897900० ) या | 
तथ्य-बोधक तथा भावप्रवर्तक ( ।0700#9० )# | समीक्षा प्रथम प्रकार 
के प्रयोग से ही हो सकती है, दूसरे प्रकार के प्रयोग से नहीं । 
.. कलावाद के प्रचारक मि० स्िंगने का उल्लेख चुका है। 

* उन्होंने विचारात्मक आलोचना और भावात्मक समीक्षा में--जिसे उन्होंने 
प्रभावात्मक समीक्षा ( [9797688 077७ (एपक्‍ं्न॑ण्ंआआ ) कहा है-- 
पुरुष ओर ख्री का भेद बताया है.। प्रथम को उन्होंने 'मरदानी समीक्षा 
कहा है, ट्वितोय को 'जनानी समीक्षा ।॥ खैर, यही सही। तब भी अपने 
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ह्ध्छ... ..... चिन्तामरणि 


साहित्य. के वर्तमान सहयोगियों से इतना निवेदन करूँगा कि “साइयो - 
कुछ 'मरदानी समीक्षा” भी होनी चाहिए।” केवल इसी प्रकार की. 
समीक्षा से कि “एक बार इस कविता के प्रवाह में पड़कर बहना ही पड़ता 
है। स्वयं कवि को भी विवशता के साथ-वहना पड़ा है, वह. एकाधिक: 
बार मयूर की भाँति अपने सौन्दूय पर आप ही नाच उठा है,” काम : 
नहीं चल सकता | 
कलावाद” और “अभिव्यंजनावाद! का इतना विस्तृत उल्लेख मैंने . 
इस कारण किया किःइनका प्रभाव योरप सें समीक्ता के स्वरूप पर तो 
वहुत अधिक ओर काव्य-रचना के स्वरूप पर भी थोड़ा-बहुत पड़ा है।' 
यदि इन दोनों वादों से उत्पन्न प्रंवृत्तियाँ वहीं की वहीं रह जातों, बंग- 
' भाषा के प्रसाद से हमारे हिन्दी-साहित्य-क्षेत्र में भी न प्रकट होतीं तो 
मुझे इनके उल्लेख द्वारा आप लोगों का अमूल्य समय नष्ट करने की 
कोई आवश्यकता न होती | अब मैं नीचे संक्षेप में इन -भवृत्तियों का 
उल्लेख करता हूं।.. ., -: | 
” (१) प्रस्तुत मार्मिक रूपविधान के प्रयत्न का त्याग और केवल 
प्रचुर अप्रस्तुंत रूपविधान में ही प्रतिभा या कल्पना का प्रयोग |... 
(२) जीवन के क्रिसी मार्मिक पक्ष को लेकर भाव या मार्मिक अनु- 
भृतिमें लीन करने का प्रयास छोड़ केवल वक्ति सें वलक्षण्य लाने का प्रयास। 
. (३) जीवन की विविध सामिक दशाओं को प्रत्यत्त करनेवाले 
वन्ध-काव्यों क़ी ओर से उद्यासीनता और प्रेम-सम्बन्धी मुक्तकों या 
प्रंगीत सुक्तकों ( 7/ए7०४ ) की ओर अत्यन्त अधिक ग्रवृत्ति | 


. (४) अनन्त', . असीम! ऐसे कुछ शब्दों द्वारा उन पर ज्आध्या- 
त्मिक रंग चढ़ाने की प्रवृत्ति | 
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व्य में अखिव्यंजनावाद 


(४ ) काव्य के स्वरूप के सम्वन्ध में शिल्प अर्थात्‌ वेल-बूटे ओर 
नक्काशी वाली हल्की घारणा | - ४ 
- « -( ६७) समालोचना का हवाई होना ओर विचारशीलता का ह्वास ।' 
ः अब इनमें से एक एक को लेकर कुछ विचार करने की आवश्यकता 
। आप लोग घबराएँ न, जो कुछ कहनां द्ोगां बहुत थोड़े में कहूँगा । 
इंन छ बातों को अलग अलग लेने के पहले में यह प्रतिपादित 
कर देना चाहता हूँ. कि हमारे यहाँ काव्य का लक्ष्य है. जगत्‌ ओर 
जींवन के सार्सिक पक्ष को गोचर रूप में. लोकर सामने रखना जिससे 
सनुष्य अपने व्यक्तिगत संकृचित घेरे से अपने हृदय को निकाल्षकर 
' उसे विश्वव्यापिनी और त्रिकालबर्तिनी अनुभूति में लीन करे, इसी .. 
ज्च्य के भीतरें जीवन के ऊँचे से ऊँचे उद्देश्य आ जाते हैं | इसी लक्ष्य 
. की साधना से मनुष्य का हृदय जब विश्वह्नद्य, भगवान्‌ के लोकरक्षक - 
ओर लोकरंजक हृदय से जा मिलता है तव वह भक्ति में लीन कहां 
» जाता है। उस दशा में. धम-कर्म के साथ, ओर ज्ञान के साथ उसका 
अयूर सामंजस्थ घटित हो जाता है। भक्ति धम ओर ज्ञान दोनों की 
रसात्मक अनुभूति है.। जिस धर्म की साधना में हृदय का योग नहीं 
चह्‌ शुष्क, नोरस और अधूरा है। इसी प्रकार जिस ज्ञान के साथ- ' 
साथ हृदय लगा नहीं दी. चंलता- वह सी शुष्क, नीरस ओर: अधूंरां है-- 
डउससें सिठास न रहने का सतत्नव यह है कि ज्ञानी को ब्रह्म के केवल 
'चित्वरूप का कुछ स्पश हुआ, आनन्दस्वरूप छूने को रह गया। यही” 
बात गोस्वामी जी ने इस ढंग से कही है-- ' 
' ,/- .. . ब्रह्म-ययोनिधि, मंदर-ज्ञान, संत . सुर आहि। 
धर कथा-सुधा सथि काडदीं, भक्ति-मघुस्ता जाहि॥ 
अह्य से गोस्वासी जी का अभिप्राय व्यक्त अह्य--सिया-राम-सय सब 
!  अग'--से है। यह जगत्‌ त्रह्म का व्यक्त रूप है ओर समष्टि रूप 
में शाश्वत और अचनन्‍्त है । विशेष रूप अनित्य हें, पर रूप-परम्परा 
नित्य है। ज्ञान इस रूप-सागर का सन्‍न्थन करके अनेक कथाएँ था 
'' सथ्य निकालता है ओर हृदय उनको आलम्वर्न के रूप में सामने रख- .' 


श्ध्दू  - चिन्तामणशि' 


कर भक्ति की मघुरता का अनुभव करता है।इस प्रकार जब ज्ञान 
ओर भक्ति-बुद्धि और हृदय--दोनों सहयोगी होकर कास करे तब 
: अन्तःकरण की पूणुता समझनी चाहिए । ह 
जिस प्रकार हृदय के योग के विना, भक्ति के विना, ज्ञान को , 
गोस्वामीजी ने मधुरता-रहित और नीरस कहा है, उसी प्रकार धर्मो- 
चरण और सदाचार को भी कड़ वा कहा है: 
सूर सुजान सपृत -सुलच्छुन गांनयत शुन-गरुबाई | 
बिनु हरि-भजन इँदासन के फल तजत नहीं करुवाई |. 
उन्होंने स्पष्ट कहा है कि धर्माचरण और शिष्टाचार हृदयं के योग के 
बिना, हप-पुल्षक के बिना, व्य्थ हैं 
रामदिं सुमिर्त, रन मिरत, देत, परत गुरु-पाय। 
तुलसी जिनहिं न ' पुलक तन, ते जग जीवत जाय ॥ 

सारांश थह कि हृदय की ऐसी भावद्शा कभी कभी होती है जिसका 
. न धर्म से विरोध होता है न ज्ञान से, और न किसी दूसरी भावदशा 

से | यही सामंजस्य हमारे यहाँ का मूल मन्त्र है। जिस काव्य में यह्‌ 

सामंजस्थ न होगा उसका सूल्य गिरा हुआ होगा। 

.. धर्म के साथ हृदय के भाव था- काव्य की अभिव्यंजना के अवि- 
* शोध की चर्चा पहले हो चुकी है। अब ज्ञान ओर भांव, बुद्धि और हृदय, 
के सामंजस्य के सम्बन्ध में थोढ़ा विचार कर लेने की आवश्यकता दे । 
“इस सामंजस्य का अभिम्राय यह है कि बुद्धि अपना सरघतन्त्र रूप से 
ज्ञान-सम्पादन का काय करे और हृदय भाव-प्रवत्तन का । एक दूसरे के 
काये में वाधक न हों, हस्तक्षेप न करें । बुद्धि यह न कहने जाय कि हृदय 
क्या ? वह तो फालतू काम किया करता है। हृदय यह न कहने जाय कि 
चुद्धि क्या वह तो सूखे लक्कड़ चीरा करती है। दोनों एक दूसरे के सह- 
योगी के रूप में काम करें। चुद्धि देश ओर काल के बीच हमारे ज्ञान का 

प्रसार चढ़ाती है। जगत्‌ के अनेक तथ्य ऐसे होते हैं जो हमारी वाह्य 
इन्द्रियों तथा सामान्य स्थूल बुद्धि को प्रत्यक्ष नहीं होते । बुद्धि अपनी सूक्ष्म 
.. क्रिया द्वारा, विशेष मनन ओर चिन्तन द्वारा, उतका निरूपण करती है 
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. और कवि की प्रतिभा या कल्पना -द्वारा उन्हें गोचर ओर सार्मिक रूप सें . 

' सामने रखती है। ऐसी दशा में प्रतितम या कल्पना अनुमान के इशारे 

पर चलती है ओर सामान्य रूप से निरूपित तथ्य के बीच से ऐसे विशेष - 

: ऋृश्य की उद्भाबना कर लेती है जो ममस्पर्शी होता है। नाना भावों के ' 
लिए आलंम्वन आरम्म में ज्ञानेन्द्रियाँ उपस्थित करतो हैं ; फिर ज्ञाने- 
निद्रयों द्वारा प्राप्त सामग्री से प्रतिसा या कल्पना उनका भिन्न भिन्न रूपों 

' में समन्वय करती है | अतः यह कहा जा सकता है कि ज्ञान ही भावों 
के संचार के लिए मार्ग खोलता है। ज्ञास-प्रसार के भीतर ही भाव-प्रसार 
होता है । आरम्भ में मनुष्य-जाति की चेचन सत्ता इन्द्रियम ज्ञान की 

समष्टि के रूप में ही अधिकतर रही! पीछे ज्यों ज्यों सभ्यता बढ़ती गई * 
है त्यों स्थों मनुष्य की ज्ञान-सत्ता बुद्धित्यवसायात्मके होती गई है। - 
अब मनुष्य का झाननत्षेत्र बुद्धि-व्यवसायात्मक या विचारात्मक होकर 
बहुत विस्तृत हो गया दै । अत: उसके विस्तार के साथ हमें अपने हृदय 
का विस्तार भी बढ़ाना पड़ेगा । शुद्ध ( किसी बाद या सम्प्रदाय के नहीं ) 
'बिचार और चिन्तन की क्रिया से, वैज्ञानिक विवेचन और अनुसन्धान 
द्वारा, उद्घाटित परिस्थितियों और तथ्यों के मसस्पर्शी पक्त का भी मूत्ते 
ओर सजीव चित्रण--उसका भी इस रूप में प्रत्यक्षीकरण कि वह हमारे 

. क्रिसी भाव का आलज्षम्बन हो सके--कुछ कवियों का काम होगा । 

ये परिस्थितियाँ बहुत दी व्यापक होंगी, ये तथ्य न जाने कितनी बातों 

की तह में छिपे होंगे | यदि अत्याचार होगा तो रावण के अत्याचार सा 

: ज्लोकव्यापी होगा | हाय होगी तो प्रुथिवी के एक कोने से दूनरे कोने तक 

होगी ; पर एक हाय करनेवाला दूसरे हाय करनेवाले से इतनी दूर पर 

होगा कि सम्मिलित हाय की दारुणता केचल बाहरी आँखों की पहुँच के 
बाहर होगी । यदि प्राणियों की किसी सासान्‍्य प्रवृत्ति का चित्रण होगा 
तो सामग्री कोटारुओं की दुनिया तक से लाई.जा सकतो है । जगते 
रूपी धन-चक्कर और गोरखधन्धे की महत्ता और जटिलता .से चकित 

'.. डोने की चाह सें हम अपनी अन्तद्ष्टि के सामने एक ओर अणुओं- 

' परमाणुओं और दूसरी ओर ज्योतिष्क पिंडों के अ्रमण-चक्रों तक को 
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: ला सकते हैं। उपयु क्र सामंजस्य प्रतिष्ठित हो जाने पर ज्ञान-विज्ञान के : 
साथ काव्य का कोई विरोध न दिखाई पड़ेगा । न 
हारे यहाँ धर्म की रसात्मक अलुभूति या भक्ति में ज्ञान वक्त : 
सामंजय के कारण कभी बाधक नहीं हुआ और न धसे ने आग और 
, कुल्हाड़े से ज्ञान-विज्ञान का विशेध किया:। हमारे यहाँ कर्मा ओर 
“उपासना! के समान ज्ञान! सी धर्म का एक अंग बहुत प्राचीन काल से 
“ माना गया था | पर सामी मजहतवों में अक्ल का दखल न होने के कारण' 
पाश्चात्य देशों में ज्ञान-विज्ञान के प्रचार- में बहुते वाधा पड़ी थी | बुद्धि 
की स्वाभाविक क्रिया द्वारा उपलब्ध ज्ञान के लिए ईसाई मंत में जगह 
न थीं। अतः जब ईसाई मत में साम्प्रदायिक दशेन (7१७००८७ ) की 
नीवें डालने के लिए आये जातियों, विशेषत: यूनानियों, के तक्त्वचिन्तकों 
द्वारा प्रवर्ित ज्ञान की वातों को लेने की आवश्यकता हुईं तब वे ममुप्य- 
. की स्वाभाविक बुद्धि द्वारा उपलब्ध ,ज्ञान के रूप में तो ली नहीं जा सकती 
: थीं। यहूदी, ईसाई आदि सामी मतों के भीतर तो चे ही बातें ली जा' 
'. सकती थीं जो किसी पैगंवर, पहुँचे हुए रहस्यदर्शी सन्‍त या सिद्ध को 
" हाल, भूर्च्छा! अथवा प्रेमोत्माद की दशा में दिव्य आभास के रूप में 
प्राप्त हुई हों # प्रेमोन्माद या मूच्छी की दशा में रहस्पदर्शी भक्त संन्तों 
: की झन्त;करण के भीतर “ईश्वर का समांगम! प्राप्त होता था और उस 
आध्यात्मिक जगत्‌ की कुछ बातें आभास के रूप में उन्र पर प्रकाशित , 
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की-जाती थीं। ईसा की छठी शताब्दी से लेकर वासहवीं तेरहवीं शता 
तक यूनानी दर्शनों सें निरूपित वातें इन्हीं आभासों' के' रूप में रहस्य 
दर्शी सन्त लोग-कहा करते थे | #.. 
ईश्वरीय आभास का रूप देने के लिए ये वातें नाता प्रंकार की 

अन्योक्तियों ओर अध्यवसित रूपकों में ज्पेट कर विचित्र शब्दों में क 
जाती थीं | अतः कबीर आदि रहस्यवादी सनन्‍तों और योरप के रहस्य- 
'बादी कवियों की उक्तियों में जो वैज्ञक्ञण्य या विचित्र रूपक-जाल रहता 
है उसका भी सास्प्रदायिक्र कारण और इतिहास है । ईसबी सन्‌ ६०४ .में 
सन्त मेंगरी ( 85. 07०४०"ए ) नामक एक अ्सिद्ध महात्मा हो गए है । 
मच्छाौ-उन्माद की दृशा में ईश्वर का जो ससागम होता है उप्के सम्बन्ध 
में उन्होंने कहा है कि साधक- ईश्वर को ठीक बैसा ही नहीं देखता जैसा 
कि बह परमाथतः है, बल्कि उसका सोपाधि झूप देखता है । हमारे 
भीतर कल्मप का जो. अन्धकार रहता है वह उस झुद्ध ज्योति को ठीक 
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देखिए किस प्रकार इस उछ्धरुण में उपनिषद के ब्रह्मवाद का ही निरूपण 
है ओर 'नेति, नेतिः वाक्य भी ज्यों का त्यों आया है । 
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- टीक हम तक पहुँचसे नहीं देता । हस उसे साफ़ नहीं देख सकते, वैसे ही. 
देख सकते हैं जैसे बहुत दूर की वस्तु कुछ धुँधली सी दिखाई पड़ती है।' 
इसके उपरान्त ईसा की बारहवीं शताब्दी में सन्‍त बरनाडे ( 8 
छक०तछाते ) ने यह बताया कि रहस्यदर्शी को हाल! या आवेश की 
दशा में आध्यात्मिक ज्ञान की उपलब्धि किस ढंग से होती है । उन्होंने 
कहां कि “जब साधक के हृदय-देश में ईश्वर की भेजी हुई ज्योति की 
किरण कल्क की तरह क्षण मात्र के लिए आ जाती है तव या तो उस 
परम तेज की चकाचोंध कम करने के लिए अथवा उसके द्वारा प्रकाशिंत 
' झान को दूसरों तक कुछ पहुँचाने.के योग्य बनाने के लिए, उस प्रेषित ज्ञान . 
या तथ्य को व्यंजित करने के उपयुक्त पार्थिव जगत्‌ का कुछ अनूठा रूप- 
विधान ( रूपक ) सामने आरा जाता है। छलावे की तरह भांसित हुए 
. उस रूपक को छाया-हश्य” ( 068877%08 ) कहते हैं ह 
:.. इसी छाया-हृश्यः के लक्षणों का अनुकरण सामी ( 86७४०) - 
मज़हवों के भीतर चल्ले हुए भक्ति के रहस्यमार्गो में पाया जाता है । 
. सूक्षियों में इसी परम्परा का निर्वाह शराब, प्याले आदि के रूपकों में 
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मिलता है जो एक प्रकार के प्रतीक ( 8577009 ) से हो गए हैं ।' 
निर्गुनन्पंध की बानियों सें--विशेषतः कबीरदास की वानी में--जो 
वेदान्त, हठयोग आदि की साधारण वातों को लेकर पहेल्ली के ढंग के 
“रूपक बाँधने की प्रवृत्ति पाई जाती है, घह भी इसी रूढ़ि का निर्वाह है। 
रहस्यवादी अँगरेज़ कवि ब्लेक ( 39:8 ) ने कल्पना को जो ईश्वर 
'को दिव्य साक्षात्कार बताया, उसका भी यहीं साम्पदायिर्क मूल हे । 
इधर क्रोचे ने जो वाद” खड़ा किया है, वह भी इसी का आधुनिक 
बाग्विस्तार है । हि 
- ईसाई भक्तिमाग के इस 'छाया-हृश्यः (70॥8778»7%78 ) वाले 
अ्रवाद का प्रभाव योरप के काव्यक्षेत्र में सी समय समय पर प्रकट होता 
“रहा | सन्‌ १८८४५ में फ्रांस के रहस्यात्मक प्रतीकवादियों ( 59फ00- 
]808 40९29(०४४७) ने कचिता का जो ढंग पकड़ा था उसमें उक्त छाया- 
ऋश्य' वाली धारणा का पूरा अनुसरण था। इसी से जब उत्त रहस्य- 
बाद का ढंग ब्रह्मोसमाज के भजनों में दिखाई दिया तब पुराने ईसाई 
भक्तों के उसी 'छाया-दृश्यः ( शाक्षा।8978॥७ ) के अनुकरण के' * 
कारण उस ढंग की रचनाओं को 'छायावाद' कहने लगे ! यह है हिन्दी 
के वर्त्तमान कावब्यक्षेत्र में प्रचलित छायावाद' शब्द का मूल और 
इतिहास । 
प्राचीन आय जातियों में रहस्यवाद को प्रवृत्ति नहीं थी--न योरप 
में, न भारतवप में | प्राचीन यूनानी और रोमन दोनों इससे बचे हुए 
थे |  तत्त्वज्ञान-संपन्न यूनानी जाति स्वच्छ विचार ओर संयत आत्मा 
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र्‌व्रे .... “/. चिन्तामणि 
धारण करती थी। वह परसात्मबोध के. लिए शुद्ध चिन्तन-मा॥ को 
“ छोड़े रहस्यवाद के अन्धकार में भटकनेवाली ' नहीं. थी । यही-स्थिति 
प्राचीन भारतीय आरयों की भी थी | यहाँ परमाथ-तत्त्व-चोध के लिए बुद्धि ' 
. की स्वाभाविक पद्धति, चिन्तन के विशुद्ध मांगे के अतिरिक्त और कोई. 
दूसरा भाग स्वीकृत नथः। उपनिषद्‌ की त्रह्माविया के प्रवत्तक इसी ' 
. स्वाभाविक बुद्धि की निश्चयात्मिका बृत्ति द्वारा, शुद्ध. अनुमान और 
विचार की परम्परा द्वारा, ज्ञान की उपलब्धि करते थे। उनके द्वारा 
: प्रवत्तित हमारा 'ज्ञानकांड' मूंच्छी, स्वप्न या वेहोशी की - उपज नहीं है 
तत्त्वचिन्तन का फल है। वही हमारे वेदान्त दशैन के ब्रह्म-स्पर्शी प्रासाद 
की नीच है। उपनिषदों का तत्त्वज्ञानात्मक ( डिक्षत्रंणाक्ांडप० ) स्वरूप : 
स्पष्ट है । उनमें वहुत से स्थल संवाद के रूप में है, जिनमें शंका-समाधान" 
भी है। जनक की सभा में शास्त्रार्थे के रूप में ब्रद्मयाद की चर्चा होती 
. थी । उपनिपदों के स्फुट 'बिचारों को ही व्यवस्थित शाल््र के रूप में 
संकलित करने के लिए वाद्रायण ने ब्रह्मसूत्रों की रचना की ।% 
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कावये में अभिव्येजनावाद 


खेद है कि ईसाई सत से प्रभावित श्ह्मोसमाज ने उपनिपदों का पल्ला' 
पकडंकर उन्हें रहस्यवादी रूप देते का प्रयत्न किया। वहुत से पाश्वात्य 
लेखकों ने.वड़ी खुशी से उन्हें इस रूप में ग्रहण किया और डपनिपदों के 
ज्ञान को रहस्यवाद की कोटि में रखा । वात यह है कि उस कोटि में जाने 
से उनका . चात्त्विक मूल्य घट जाता है और प्राचीन भारतीय आरयों की 
तत्वज्ञानसम्पन्नता कुछ ओट में पड़ जाती है ओर यूनानियों की सामने 
दिखाई पड़ती है।उपनिपद' यदि रहस्यदर्शियों के स्वप्त या आभास हैंतव' 
तो प्राचीन भारतीय भी सभ्यता की उसी सीढ़ी पर थे जिसपर प्राचीन यहूदी । 
उपनिपदों को रहस्यचाद कहने का आधार केब्रत्न यही है कि उनकी कुछे' 
बातें उपभाओं या लक्षणाओं के द्वारा कुछ अनूठे दंग से कही हुई मिलती 
हैं। वात यह है कि उम्र प्राचीन काल में दाशंनिक विवेचन को ज्यक्त - 
करने की व्यवस्थित शेल्ली नहीं निकली थी | चिन्तन करते करते कसी - 
कसी ऋषि भावोन्मुख भी हो जाते थे और अपनी वात अनूठी उक्ति के . 
रूप में कह देते थे | ह , 

ज्ञान जब प्राप्त होगा तब शुद्ध बुद्धि की क्रिया से ही । कल्पना, स्वप्न, ., 
भावोन्माद आदि द्वारा किसी उच्च कोटि का ज्ञान तो दूर की वात है 
साधारण बाते भी नहीं जानी जा सकती | न हम कान से देख सकते * 
हैं, न नाक से खुन सकते हैं। पर प्रमेल्न्षणा भक्ति क्यों और किस प्रकार 
शान का भी एक रहस्यमय सोधन सासी मजहतों में मानी गई, यह हस॑- .. 
0 हक. ६; है कर च्ु ०१० 
अभी दिखा आए हैं। रहस्थवादी जो चातें कहते हैं वे तस्वज्ञ दाशनिक्रों: 
हारा निश्चित की हुई होती हैं, आसमान से टपकी या आत्मा से छठी 
नहीं होतीं। उन्हीं बातों को छुनकर या इधर उधर से लेकर वे उत्त पर - 
कल्पना का रंस चढ़ाते और उन्हें अनूठे रूपकों और अन्योक्तियों में 

: कहा करते हैं ।# कोई कह सकता है कि आज तक किसी पहुँचे हुए... 
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स्व्छ चिस्तामणि 


: रहस्थवादी ने कोई एक.सी बात ऐसी.कही है जो पहले से प्रचलित न 
चत्नी आती हो ! कबीर की वानी में ज्ञान की कोई एक नूतन कशिका 
भी कोई दिखा सकता है ? ज्ञान के क्षेत्र में रहस्यवाद का कोई मूल्य नहीं. 
है। रहस्यवाद से किसी नए तथ्य को, नए ज्ञान की, उपलब्धि नहीं हो 
सकती, यह वात रहस्यवाद पर तास्विक दृष्टि से विचार करनेवाल्ञों ने 
लिखी है।#_# की ' 
सामी मतों के भक्ति-मार्गों में ज्ञान-पक्त यद्यपि लिया गया है आये 
जाति के तत्त्वचिन्तकों से, पर बताया जाता है. ऊपर लिखे रहस्यात्मक 
'ढंग से आभास-हूप में प्राप्त ! इसी से पाश्चात्य लेखक भारतीय भक्ति- 
सार्ग को भी रहस्यवाद के भीतर घसीटा करते हैं। पर यह उनका शुद्ध 
अम है, यह मैं आगे दिखाऊँगा। सामी मत्तों की भक्ति-साधना में 
' दाम्पत्य-बासना ( $७छनाईप्रग00 ) का सहारा लिया गया जिससे 
माधुये-भाव! का विकास उनमें विशेष दिखाई पड़ता है। ईसाइयों की 
धर्मपुस्तक में एक जगह आया है. कि “जिस प्रकार दूल्हा दुलहिन के 
साथ रमण करता है, इसी प्रकार ईश्वर तुझमें रमण करे |” इसी को 
लेकर स्वर्गीय दूल्हा! ( ति९३ए०ा)ए छ7002700०0 ) की भावना 
चली जिस प्रकार हमारे यहाँ के हृठयोगियों ने मनुष्य के भीतर चक्ों, 
फमलों, मणिपूर इत्यादि की.कल्पना की है, उसी श्रकार साधक ईसाईयों 
'ने उस स्वर्गीय दूल्हे के साथ विहार करने के लिए अन्तर्देश में कई प्रकार 
के रंगमहल या कोटरियाँ कायम की थीं । | 
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काव्य में अभिव्यंजनावादे हे २०४८ 


इसा की बारहवीं शताब्दी के छ्वितीय - चरण में सन्‍त बरनाड्ड ( 5$..-- 
50'7797'त ) नाम के जो प्रसिद्ध भक्त हो गए हैं, उन्होंने दल्हे के 'तोसरे 
बकत्त' सें प्रवेश का इस प्रकार वर्णन किया है-- “यद्यपि वे ( ईश्वर ) 
कई बार सेरे सीवर आए पर मैंने न जाना कि कंच आए। आ जाने पर 
कभी कभी मुझे! उनकी आहट सिली है, उनके विद्यमान होने का स्मरण 
भी मुझे है, वे आनेवाले हैं. इसका आभास भी सुके कभी कभी पहले . 
से सिला है, पर वे कवर भीतरः आए और कब वाहर गए, इसका पता 
मुझे कभी न चला [7 
अब इसी प्रकार को रचना की कलक आप आज इस वीसवीं शत्ताब्दी 
* में भी गीतांजलि', साधना? तथा सासिक पत्नों में समय समय पर 
निकलनेवाले गद्य-काव्यों में स्पष्ट देख सकते हैं। कवीर की 'सुन्नि मह- 
लिया? भी सामी रहस्यचाद की ओर से आई 
भारतवप के वैष्णव धम्म में भी जेसे सेव्य-सेबक आदि कई भावों 
से उपासना मानी गई थी वैसे ही गोपियों के कष्ण-प्रेम को लेकर 'माधुय- 
भाव” की उपासना भी मानी गई थी ; पर उसका रबरूप केवल भावा- 
त्मक था, उससे न तो भीतर महलों आदि की कल्पना थी, न मूच्छी 
उन्‍्माद आदि लक्षण । पीछे मुसल्मानी 'शासन-काल में कुछ ऋष्णभक्तों 
- पर--जैसे, चेंतन्य महाप्रभ्नु, मीरा, नागरीदास पर--सूफियों का प्रभाव॑ 
पड़ा | भारतवप के सीतर मसाधुय-भाव का ग्रहण प्राचीन काल में दक्तिण 
में हुआ | बड़े बड़े मन्द्रों में जो 'देवदासियाँ रहा करती थीं, इसका 
प्रवत्तेन पहले उन्हीं के चीच जान पड़ता है। माता-पिता क्ड़कियों को 
सन्द्र से चढ़ा आते थे, जहाँ उनका विवाह ठाक्ुरजी के साथ हो 
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ख्न्द , चिन्तामणि - 


जाता था| वे ही देवदासियाँ हो जाती थीं। उनके लिए सन्दिर में प्रति- 
पित भगवान्‌ की उपासना पति-रूंप में विधेय थी ; इन देवदासियों में. 
से कुब्च उच्च कोटि की भक्तिनें निकल आती थीं। 
दक्षिण में अन्दाल इसी प्रकार की मक्तिव थी; जिसका जन्म वि० 
सं० ७७३ के आस-पास हुआ था। यह बहुत छोटी अवस्था में किसी: 
साधु को एक पेड़ के नीचे मित्री थी। वह साधु भगवान्‌, का स्वप्न पाकर 
. इसे विवाह के वस्ध पहनाकर श्रीरंगजी के मल्दिर में छोड़ आयो था! 
दाल के पद द्रविड़ भाषा सें तिरुप्पावइ! नामक पुस्तक में अब तक 
सिलते हैं । अन्दाल एक स्थान पर कहती है--“अब मैं पूर्ण योवन को 
प्राप्त हूँ और स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त ओर किसी को अपनो पति नहीं 
बना सकती ।? इस भाव की उपासना यदि कुछ : दिन चले तो डसमें 
रहस्य का समावेश अवश्य हो जायगा.। भारतीय भक्ति का मूल रूप 
रहस्यात्मक न होने के कारण इस- 'माधुय-भाव! का अधिक प्रचार न 
, हुआ । पीछे मुसल्मानी जमाने में सूफियों की देखादेखी इस भाव की 
ओर कुछ कष्णभक्त रहस्यात्मक ढंग से प्रवृत्त हुए। .. 
भारतवर्ष में घम के भीतर भी ज्ञान की प्रकृत पद्धति और प्रम की 
अक्नत पद्धति स्वीकृत थी ; अतः न ज्ञान के क्षेत्र में ओर न भगवतठ्यम 
- के क्षेत्र में रहस्यवाद की आवश्यकता हुई | साधना[त्मक और क्रियात्मक 
: रहस्यचाद का अंज्वत योग, तन्त्र और रसायन के रूप में विकास हुआ । 
, यहाँ ज्ञान-माग, भक्ति-मार्ग और योग-मार्ग तीनों अलग अलग रहे हैं 
इस स्पष्ट विभाग के कारण भारतीय परम्परा का भक्त न तो पोरमसार्थिक 
ज्ञान का दावा करता है, न अलौकिक सिद्धि या रहस्यद्शन का । ज्ञान 
.. के अधिकारी तकेबुद्धि-सम्पन्न, चिन्तनशील दाशेतिक ही माने जाते हैं । 
' 'चस्वेज्ञान की मलंक के लिए शुद्ध बुद्धि के अतिरिक्त और कोई दूसरी 
. खिड़की नहीं सानी जाती । भारतीय भक्त हृदय की उसी,पद्धति से भग- 
वान्‌ से प्रेम कंरता है, जिस पद्धति से पुत्र-कल्न्न से | .इस प्रेम के लिए 
कोई अगप्राकृतिक पद्धति अपेक्षित नहीं। भक्ति की अनुभूति भी 'भक्तिरस 
.- कही जाती है| रस की अनुभूति एक प्राकृतिक या स्वाभाविक अनुभूति 


हु 


है । पर रहस्यवादी की ईश्वर-प्मागमवाली दशा या तो योगियों की 
तुरीयात्रस्था अथवा चित्त-विज्ञेप के रूप में सानी जाती .है--जैसी किसी 
भूत या देवता के सिर आने पर होती हैं । इस दुशा पर आस्था-सम्यता 
की.आदिस अवस्था का संस्कार है जो किसी न किसी रूप में अब तक: 
चज्ञा चल्षता है | उसी के कारण जैसा सूत-प्रेत, कुलदेवता आदि का सिर 
पर आना वैसा हो यह ईश्वर का सिर पर आत्ा-समझा जाता है। 
हमारे यहाँ के -भक्ति-मार्ग में यह बिल्कुल नहीं है। आज तक किसी 
भक्त महांत्मा के सिर पर न कभी राम कृष्ण आए, न ज्ह्म--हाँ, लहा- 
परराक्षस अलबत आते हैं। हनुमान्‌ जी.भी कभी-कभी भक्त-मंडल्ली से 
डछलकर किसी. सेवक के सिर आ जाया करते हैं। ' 
भारतीय परम्परा के भक्त का प्रेम-माग़ सीधा-सादा और रबाभा-' 
बिक है, जिस पर चत्ननां सच जानते है, चाहे चलें न । चह ऐसा नहीं 
जिसे कोई विरला ही जानता हो या पा सकता हो । चह तो संसार में , 
सबके लिए ऐसा ही सुलभ है जैसे अन्न और जल-- 
* मिगम अगम, साहब सुगम, राम साँचिली चाह | 
*  अंधु असन अवलोकियत, सुलभ सच जग माह ॥ _--छुलसी 
जिस हृदय से सक्ति की जाती है, वह सबके पास है.। सरलता इस 
साय का नित्य लक्षण है--सन की सरलता, बचने की सरलता और 
- कम की सरलता-- 
पे सूघे मन; यथे चचन, सूधी सत्र करतूति। 
तुल्नत्ती सूधी सकल तिधि, रघुत्र-प्रेम-प्रसूति ॥ ! 
भारतीय परस्परा के सच्चे भक्त में दुराव-छिपाब की अ्रवृत्ति नहीं 
' होती | उसे यह प्रकट करना नहीं रहता कि जो वातें में जानता हूँ उसे 
“कोई विरला ही समझा सकता है; इससे अपनी वाणी की अटपटी और 
. रहस्यमयी बनाने की आवश्यकता उसे कभी नहीं होती | चह सीधी-सादी . 
सामान्य बात को सी खूपकों में लपेट कर पहेली वनाने ओर असम्बद्धता 
के साथ कहने नहीं जाता । बात यह है कि अपना प्रम वह किसी अज्ञात 
के प्रति नहीं बताता । उसका- उपास्य ज्ञात होता है। उप्तके निकट ईश्वर 
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ज्ञात और अज्ञात दोनों है। जितना अज्ञात है उसे तो वह .परमार्थान्‍्वेषी 
दाशनिकों के चिन्तन के लिए छोड़ देता है और जितना ज्ञात है उसी . 
को लेकर वह प्रे8 में लीन रहता है। ज्ञात पक्ष में यह सारा जगत्‌ त्रह्म 
का व्यक्त प्रसार है जिसके सीतर रक्तण ओर रंजन की नित्य कला 
भासमान रहती है | वाहर जगत्‌ के बीच इस कला.का दशन भक्ति का 
पक्ष है। अपने मन के भीतर ढू ढ़नो” यह योग का पक्ष है | बाहर जगत्‌ 
में जहाँ रतण और रंजन की यह कल्ला भक्त को दिखाई पड़ती है वहाँ 
वह सिर भुकाता है। श्रीमद्भागवत में इस सिद्धान्त का स्पष्टीकरण हम 
पाते हैं । ब्रज के गोप इन्द्र की पूजा किया करते थे । श्रोकृष्ण ने नन्‍द से 
कहा कि इससे अच्छा तो यह है कि हम इस गोवद्धंन पवव की पूजा 
करें। जो साज्ञात्‌ या सीधे पालन-पोषण रक्षण-रंजन करता दिखाई दे 
बही देवता है-- 
तस्मात्तम्पूजयेत्कर्म स्वरभावस्थः स्पक्रमंकृत्‌ । 
अज्ञसा येन वृतँत, तदेवास्य हि देवतम्‌ || [ -भागवत, १०-२४-१८ | 
. तस्मादवां ब्राह्मणानामद्रेश्वासभ्यतां मंखः | 
यं इन्द्रयागसमारस्भास्तैरय॑ साध्यता मखः ॥ भांग ० १०-२४-२४ 
यही अंजस पूजा--सीधे उसकी पूजा जो प्रत्यक्ष रक्तक ओर प्रत्यक्ष 
रंजक है--भारतीय भक्ति-भावना का प्रधोन स्वरूप है। इसी से.इस 
प्रत्यक्ष बाह्य जगत्‌ के बीच राम-कृष्णु के रूप सें अपनी रक्तण-रंजन-कला 
का प्रकाश करनेवाले भगवान्‌ के व्यक्त रूप को लेकर भारतीय भक्ति- 
“मांग सच्ची भावुकता के साथ चल्ा।. यदि किसी पव॑त से, किसी नदी 
. से; किसी ध्क्ष से, किसी पंशु से--प्रकृति के छोटे-बड़े किसी रूप से--लोके 
॥ उपकार है तो उसमें स्थित .हमारी पूज्य बुद्धि भगवान्‌ ही के प्रति 
समभानी चाहिए। इंस प्रकार व्यक्त ओर प्रत्यक्ष रूपों के प्रति पूज्य बुद्धि 
हमारे भक्ति-सार्ग का वह प्रधान अवयव है जो उसे उन मार्गों से अलग 
करता है जो ऐसे प्रत्यक्ष रूपों के प्रति' पूज्य भाव रखना पाप कहते हैं । 
सारांश यह है.कि हमारे यहाँ का (सगुण ) भक्ति-काव्य भी ब्रह्म 
के अज्ञात ओर अव्यक्त स्वरूप को आध्यात्मिक आसास द्वारा वताने का 
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दावां करता हुआ नहीं चला है.। वह इसी व्यक्त जगत्‌ और जीवन के : 
बीच भगवान्‌ की कला का दशन कराकर भांवसग्न करना चाहता है। 

: भक्ति-पाग के सम्बन्ध में यहाँ इतना निवेदन करने का मेरा अभिप्राय 
केवल इतना ही है कि सूर, तुलली आदि भक्त कवियों की रचनाएँ भी , 

_ शहस्यात्मक स्वप्त, आसास आदि की दृष्टि से न देखी जाय, उनके द्वारा - 
गाए हुए चरित्र सी अन्योक्ति, रूपक आदि न बताए जायें ओर उनसे 
तरह तरह के आध्यात्मिक अथथ निकालने-की चेज्ञा हरकत न की जाय ।' 

_भक्तिन्काव्य भी काव्य ही है; और काव्य की तह सें, जैसा कि में कहता 

« आ रहा हूँ, इसी जगेतू ओर जोवन की मार्मिक अनुमूतियाँ छिपी 
रहती है ः 

. कविता के सम्बन्ध में मेरी धारणा चरावर से यही रही है कि वह 

एक ऐसी साधना है जिसके द्वारा शेप स्रष्टि के साथ मनुष्य के शुद्ध रागा-' 

/ व्मक सम्बन्ध की रक्षा और निर्वाह, तथा उसके हृदय का प्रसार ओर * 
परिष्कार होता है। ज़ब तक कोई अपनी प्रथक्‌ सत्ता की भावना को : 

ऊपर किए जगत्‌ के नाना रूपों ओर व्यापारों को अपने व्यक्तिगत योग- 

' क्षेम, हानि-लास, सुख-दुःख आदि से सम्बद्ध करंके देखता रहता 
तक उसका हृदय एक प्रकार से बद्ध रहता है। इन रूपों और व्यापारों 

के सामने जब कभी वह अपनी प्रथक्‌ सत्ता की धारणा से छूटकर-- 

- अपने आपको विल्कुल भूलकरं--विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाता है 
चबे बह सुक्त-हृदय हो जाता है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्थां 
ज्ञोनद्शा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रसदंशा 

. कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी 
जो शब्द-विधान .करती आई है वही कविता है। कविता के साथ 
-आनन्दः शब्द जुड़ा रहने से उसे विलास की एक सामग्री न समझना 

.. चाहिए। जो केवल अपने विलास या सुख-भोग की सामझी ही ढूँढ़ा 

: करते हें उनमें उस रागात्मक सत्त्व'की कमी है जिसके द्वारा व्यक्त .. 
: सत्ता मात्र के साथ मन्तुष्य अपने हृदय के सब भावों का--केवल प्रेस, . 

“हप, आम्चय आदि का ही नहीं करंणा क्रोध, जुझ॒प्सा आदि का भी-- 
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ठीक और उपयुक्त सम्बन्ध घटित कर लेता है। इसी से. हमारे यहाँ 
: सच्वोद्रेक' के त्रिता सच्ची रसानुभूति नहीं मानी गई है। ह 
.... चिर-अ्रतिप्ठित काव्य के प्रकृत रंवरूप के सम्बन्ध में इतना कहकर 
: अब मैं क्रोचे के 'अभिव्यजंनावाद! की. उन ६ वातों को लेता हूँ जो इंस 
: ब्वरूप के विरुद्ध पढ़ती हैं और जिनका प्रभाव ' इधर-उधर हमारे बत्ते-. 
' सान साहित्य-क्षत्र में भ्री दिखाई पड़ने लगां है । ह 
(१) प्रस्तुत के मार्मिक रूप-विधान का त्याग और केवल प्रचुर अप्र- 
स्तुत रूप-विधान में ही प्रतिभा या कल्पना का-अयोग | 
. अक्तवाद के.अनुसार तो काव्य में प्रस्तुत पक्त कुछ होता ही नहीं । 
प्रस्तुत पत्त तो तब होगा जब काउथ की अभिव्यज॑ंत्ा का जगत्‌ या जीवन 
की वातों से कोई सम्बन्ध होगा। जब कि किसी प्रकार का सम्बन्ध ही ' 
नहीं, जब कि अभिव्यजंना अध्यात्म-जंगत्‌ से उठी हुई वस्तु है, तब 
कैसा प्रस्तुत ? क्रोचे के अनुसार काव्य में जीवन की कुछ बस्तुएँ या 
चातें जो ले ली जाया करती हैं, वे केवल ससाले के रूंप में । अब, थे ही .. 
बस्तुएँ या बातें साहित्य में 'प्रस्तुत' कहलाती हैं। अतः जब इंन चस्तु- - 
ओं या बातों के प्रति किसी प्रकार की अनुभूति उत्पन्न 'करना काव्य का 
उद्देश्य ही नहीं त्त्र इनको ऐसे मार्मिक रूप में रखने की आवश्यकता ही 
क्या जिससे उनके प्रति. कोई भाव जगे-। अ्रस्तुत कहलानेवाली जीवन की . 
वस्तुओं या बातों का तो-सहारा सात्र कल्पना की एक नूतन सृष्टि खड़ी, 
. करने में लिया जाता है। अतः कवि की प्रतिभा या कल्पना का प्रयोग 
प्रस्तुत के मार्मिक प्रत्यक्षीकरण में नहीं उससे अलग विचित्र या रमणीय 
रूप-विधान में है। अस्तुत से-अल्लग रुप-विधान ही अप्रस्तुत या उपमांन 
कहलाता है | उपयुक्त धारणा अंगरेजी के समीक्षा-्षेत्र में इतना जोर. 
' पकड़ गई है कि 'रूप-विधान! (779&87ए) शब्द का प्रयोग अग्रस्तुत रूप- 
विधान के लिए ही होता है। श्रीयुत रवीन्द्रनाथ ठाकुर का काव्य के 
अलंकारों पर एक लेख मैंने कहीं देखा था जिसमें रूप-विधान के सम्बन्ध 
सें यही धारणा स्पष्ट लक्षित होती थी । उत्तके 'रूप और अरूप” नामक - 
प्रबन्ध के अन्दगंत इस कंथन में भी इसी का आभास पाया जाता है-- .. 


« काप्य से अभिव्यजचाबाद - । आदर: 


- “मनुष्य की ' साहित्य-शिल्पकला में हृदय- का भाव रूप में छूत 
ज्यरूर होता है; पर रूप में बद्धं नहीं होता | इसलिए चह फेवल नए नए. 
रूप के प्रबाहश्की सष्टि करता है, इसी लिए प्रतिभा की.नव॑नवोन्मेषिंणीं - 
बुद्धि कहते है ।” इसके आगे उन्होंने यह दृष्टान्त दिया है--“सान लिया | 
जाय कि पूर्णिमा की शुभ्र रात्रि का सौन्दर्य देखकर किसी कवि ने वर्णन ' 
किया कि मानो सुरलोक के नीलकानत सण्मिय भांगण सें सुरांगनाएँ: 
_ननन्‍्ंदुस की नवसल्लिकां की फूलशय्या ।? ४ 

. यह उद्धरण मैंने केवल यह दिखाने के लिए दिया है. कि. ठाकुर 
' महोदय भी प्रतिभा या कल्पना का प्रयोग अप्रस्तुत विधान में ही समभते . . 
हैं ।-उनके उपयु क्त वचन क्रोचे की इस वात का समर्थन नहीं करते हैं .. 
, कि काव्य सें न कोई मस्तुत पत्त होता है, न उसके प्रति हृदय की कोई. 
अनुभूति । थहाँ उन्होंने स्पष्ट रीति से प्रस्तुत बस्तु रात्रि? में सौन्दर्य माना. 
ओर उसके प्रति हूदय में प्रिय. भाव का उदय कहा है। अतः जो. .' 
लोग वित्ञायती समीक्षाओं में से इधर-उधर के ऐसे वाक्य लेकर कि 
_काञ्य विपय क्या.(?, काज्य में अर्थ क्या ?” अपनी जानकारी प्रकट ' - 
किया करते हैं उन्हें ठाकुर महोदय के इस कथन पर ध्यान देना.चाहिए। 
. 'यहाँ मेरा अभिप्राय केवल इस धारणा को असंगत ,सिद्ध करने का . 
है कि काव्य में प्रतिभा या .कल्पना का काम केवल हूं ढ़ हू ढ़ .कर, या .. 
अपनी, अन्तरात्मा में से निकाल निकाल कर, तरह तरह के अम्रस्तुत 
रूपों का विधान करना ही है। यह तो हमारे यहाँ का वही पुराना... 
अलंकारवाद' ही हुआ जो थोड़ा रूप .बदलऋर और अलंकार शब्द को 
हटाकर प्रकट हुआ है। क्‍या रूप बदला है, यह सें अचंकार के प्रसंग से 
सूचित करूंगा जो अप्न॑स्तुत रूप-विधान या डपसानों की योजना में ही . 
' अतिभा, या कठपना का प्रयोग और काव्यत्व सानेंगे- उनके लिकट ... 
': वाल्सीकि का हेमन्त्‌वणन, कालिदास का सेघदूत, वड सवर्थ ( फ०१- 7 
5070 ) के सीघे-सादे रूप सें चित्रित विना तड़क-सड़कबाले सामान्य 
आमीणश हृ्य काव्य ही -न ठहरेंगे। मेबद्व न. केल्पना की कोरी उड़ान 
है, ने कला की विचित्रता | वह है. प्रचीन भारते के सबसे भावुक हृदय 


श्श्र चिन्तामणशि 


की अपनी प्यारी भूमि की रूप-माधुरी पर सीधी- सादी प्रेसदृष्टि | क्या . 
ल्वच्यायत्त कृपिफलेमिति भ्रविकारानमिश्ञं,, त्वासारूढ पवनपदवीम' 
(विश्वान्तस्सन्‌ ब्रज नगन्दीतीर-जातानि सिद्चन इत्यादि प्रस्तुत रूप-विधान 
काव्य नहीं जिन्हें इनमें काव्य न दिखाई पड़े उनके सम्बन्ध में समझना 
चाहिए कि वे वरातों में निकलनेवाली कागज की फुलवारी को काव्य 
सममे बैठे हैं। वे केचल तमाशबरीन हैं । 
प्रत्तुत पक्ष का रूप-विधान भी कवि की प्रतिभा द्वारा ही होता है। 
भाष की प्रेरणा से माना रूप-संस्कार जग पढ़ते हैं जिनका अपनी 
प्रतिभा या कल्पना द्वारा समन्वय करके कवि प्रस्तुत वस्तुओं या तथ्यीं 
का एक सार्मिक दृश्य खड़ा करता है। काव्य में प्रतिभा या कल्पना का 
: मैं यह पहला काम समभता हूँ। जो नाना भ्रकार के अग्रस्तुत उपमान 
जोड़ने में ही काव्य समरभेंगे उनका ह्रदय पर प्रकृति की नाना वस्तुओं 
ओर व्यापारों का कोई मार्मिक प्रभाव न्न रह जायगा | वे भार्मिक से ' 
सार्मिक, प्रत्यक्ष दृश्य के सामने वार्निश किए हुए काठ के कुदे या गढ़ी ' 
हुई पत्थर की मूर्ति के समान खड़े रंदह जायगे। ऐसे लोगों के द्वारा 
काव्य का विभाव-पत्त ही ध्वरत हो -जायगा ! 
अग्रस्तुत-योजना पर ही अधिक ध्यान. देने की प्रवृत्ति आज-कल की 
नई रंगत की कविताओं में भी दिखाई पड़ रही है। पं० सुमित्राननन्‍्दन 
पन्‍्त ऐसे कवियों पर भी, जो जगत्‌ और जीवन की मार्मिक अनुभूतियों 
से सम्पन्न हैं, अभिव्यंजनावाद” से निकली हुई इस प्रद्षत्ति का प्रभाव 
कहीं कहीं अधिक मात्रा में दिखाई पड़ जाता है, जैसे, उनकी छाया 
नाम की कविता में। 
..._ (२) जीवन के किसी मार्मिक पक्ष को लेकर सच्ची भावानुभूति में 
लीन करने का प्रयास छोड़, केवल अभिव्यंजना या यक्ति सें वेलचण्य 
' लाने का प्रयास । 
क्रोचे का अभिव्यंजनावाद! सच पृछिए तो एक प्रकार का 
वक्रोक्तिवाद' हे । संस्कृत-साहित्य के क्षेत्र में भी कुल्तक नाम के एक 
आचाय वक्रोक्ति: काव्य-जीवितम) कहकर उठे थे। उनकी दृष्टि में भी, 


काव्य में ओअसिव्यंजनाबाद . -. एश्‌ड 


शक्ति की बक्रताः ही काव्य है।। बक्रता काव्य सें अपेक्षित अवश्य होती 
है, पर चहीं तक जहाँ तक उससे हृदय की किसी अनुभूति से सम्बन्ध - 
होता है। यों ही वोध सात्र कराने के लिए जिस रूप में बात कही जादी 
है उसी रूप में रखने से भावालुभूति नहीं जगती | वाव को ऐसे रूप में 
रखना पड़ता है जो भाव जगाने में समर्थ हो। इसी से कहा गया है . 
कि /इतिवृत्तमात्रनिर्वाहिण नात्सपदलाभः इस रूप में बात बिना 
अलंकार के, विना किसी. प्रकार की अग्रस्तुत-्योजना के, भी कही 
.. सकती है। इसी से. 'काञ्यग्रकाशा और साहित्यदपंण” में अलंकार 
काव्य का कोई नित्य अंग नहीं माना गया है। श्रस्तुत वांतें ज्यों की त्यों 
' सादे रूप में भी आकर भाव को वहुत अच्छी ओर स्वाभाविक व्यंजना 
कर देती हैं, जैसे, ठाकुर कवि का यह सबैया लीजिए-- 
| वा निरमोहिन रूप की रासि जझऊ डर हेतु न ठानति हेंहै, 
'बार॑हि बार चिलोकि घरी घरी सूरतिं तों पदचिचानति हैहै 
- ठाकुर या मन को परतीति है जौ पै सनेह न मानति हद, 
आवबत हैं नित मेरे लिए इतनो तो बिसेष के जानति हेहे ॥. 
. इसमें अपने प्रम का परिचय देने के लिए आतुर किसी नए प्रमी के 
चित्त के वितकः की कैसी सीधी-सादी व्यंजनां है। इसमें आई हुई 
चातें प्रस्तुत होने पर भी (इत्तिवृत्त मात्र” की दृष्टि से फालतू है। इतिवृत्ता . 
का सतलव है इतनी ही तो बात है? | (इतनी ही तो वात है! कहनेवाला 
व्यथे वे सब वातें न कहने जायंगा जो सबैये में हैं। 
भावना को सोचर ओर सजीव रूप देने के लिए, भाव की विमुक्ति 
ओर स्वच्छुन्द गति के लिए, काव्य सें चक्रता या वैचित्रय अत्यच्त प्रयोज- 
नीय वस्तु है, इसमें सन्देह नहीं। खड़ी बोलीं? की कविता जिस रूखी- 
'सूखोी चेष्टा के साथ खड़ी हुईं थी, उसमें काव्य की झलक बहुत कम थी। 
खड़ी चोज्नी की कविताओं में उपसा-रूपक आदि. के ढाँचे तो रहते थे पर 
लाक्षशिक मूर्त्तिमत्ता और भाषा की विमुक्त स्वच्छ॑न्द गति दिखाई नहीं देदी 
थी। अभिव्यंजनावाद' के कारण योरप के काव्य-क्षेत्र में उत्पन्न वक्रोक्ति 
या वचित्ष्य की प्रवृत्ति जो हिन्दी के बरत्तेमान काउयक्षेत्र में आई उससे 


शुछ चिन्तामणि 


खड़ी बोली की कविता की व्यंजनां-प्रणाली में बहुत कुछ सजीवंता और 


- स्वच्छुन्दता आई। लक्षणाओं के अधिक प्रचार से काव्यभापा की व्यंज- 


कता अबश्य बढ़ रही है. । दूसरी अच्छी वात यह हुई है कि अग्रस्तुतों या 
उपमानों के रखने में केवल साहश्य-साधम्य पर दृष्टि न रहकर उसके 


“द्वारा उत्पन्न प्रभाव पर अधिक रहने लगी है। 


पर यह सब शुभ लक्षण देखकर जितना सन्तोप होता है. उससे 
शायद्‌ ही कुछ कम खेद यह देखकर होता है. कि अधिकत्तर लोग केवल 
बक्रता या अभिव्यंजना की विचित्रता को ही सब॑ कुछ मानने हंगें हैं । 


_जोवन की अनेक मार्मिक दशाओं, जगत्‌ की अनेक मार्मिक परिस्थितियों 


के उद्घाटन द्वारा भावों में मग्न करने में कवियों की' चाणी, तत्पर नहीं 


: दिखाई दे रही है। अतः वर्त्तमांन रचनाओं का बहुत सा माय जीवन 
' से विच्छिन्न-सां दिखाई पड़ता 


(३ ) जीवन की विविध मार्मिक दशाओं को प्रत्यक्ष करनेवाले . 


: अबन्ध-काव्यों की ओर से उदासीनता ,और मुक्तकों--विशेषतः प्रमो- 
" द्वारपूण प्रमीत मुक्तकों (.ए708 )--की ओर अत्यन्त अधिक ग्रव्वी ते । . 


यह योरप के वत्तमान काव्यन्ज्षेत्र की बहुत, व्यापक कया सामान्य 
प्रवुत्ति है जिसके कारण वहाँ बहुत दिनों से सफल महाकान्‍्य के दर्शन 
हुल्भ हो गए हैं। मिल्टन, दांते और गेठे की रचनाएं ही अन्तिम के 


, समान दिखाई पड़ रही हैं। शेज्ञी के समय से लेकर अब तक महाकाव्य - 
' के लिए प्रयत्न तो होते रहे पर सफल नहीं । बात यह है कि प्रकृति 


अन्तवृत्तिनिरुपक ( 500]००४ए० » प्रगीत मुक्तकों की ओर ही अधिक « 


- : हो जाने के कारण बवाह्मयाथनिरूपिणी ( 00]००४४० ) प्रतिभा का ह्वास 


के 


हो गया और छोटी छोटी फुटकल्न रचनाओं के अभ्यास के कारण किसी: 
सुब्यवस्थित; भव्य और विशाल आयोजन की क्षमता जाती रही | इस 


' सम्बन्ध में डाक्टर केर ( श, ?, ॥7७ ) की वात ध्यान. देने योग्य है | - 


योरप में महाकाव्य के ह्ास के कारणों का विचार करते हुए वे एक बड़ा 


: भारी कारण उपन्यासों का चलन बताते हैं। उपन्यासों का बहुत कुछ 


आकपंण सवबादों में--वातचीत के रंग-ढंग में होता हैं। इस बात में ' 
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“  पद्य-बद्ध कंधाकाव्य उनका साोसना. नहीं -कर सकेते। पर . आधुनिक 
/ 'अवन्ध-काच्यों के प्रयासी प्रायः संवादों को ही, आकर्षण की वस्तु समझ, 
प्रधानता दिया करते हैं। कथाप्रवाह को- मार्मिक बनाने का प्रयत्न वे 
. नहीं करते॥४ ४ 
: ' . इधर पन्द्रह वर्ष के भीत्तर के हिन्दी-साहित्य-क्षेत्र को लें तो डाक्टर 
५ कैर की बात बहुत कुछ ठीक घटती पाई जायगी। बात यह: है कि यदि 
एक जगह की प्रवृत्ति दूसरी जगह पहुँचाई जायगी तो उसके साथ लगी 
. हुई भल्नाई या घुराई भी । मैथिल्नीशरणजी गुप्त के साकेत” को लीजिए 
जिसे काव्य की दृष्टि से में खड़ी चोली की अंत्यन्त प्रोढ़ रचना मानता . 
, हैँ, उसमें पुराने ढाँचे का शब्द-कोशलपूर्ण चमत्कार ,और नए ढंग की 
. अभिव्यंजना का . वैचिह्य दोनों प्रचुर परिमाण में पाए जाते हैं। दोनों 
:- का सुन्दर मेज्न उस काव्य की विशेषता है.। पर खेद है | कि एक बड़ा 
' प्रंबन्ध-काव्य या महाकाव्य लिखने की इच्छा उन्हें. उस समय हुई जब. , 
. : उन्तकी प्रवृत्ति देखा-देखी: अंगरेज़ी ढंग के फुटकल प्रगोत काच्यों 
. - (४7५08 ) की ओर हो चुकी थी। इससे प्रवन्ध-क्राव्य के अबयबों 
 फे--जीवन की विविध दशाएँ सामने लानेवाले घटनाचक्र, वस्तुवरणुन, 
संचाद और भावव्यंजना कै--ठीक ठीक परिमाण की व्यवस्था वे न 
'रख सके । संबाद और साव-व्यंजना, इन्हीं दो अवयवबों की प्रधानता 
द्वी गई । दो सम तो 'उ्सिला के वियोग की नाना दर्शाओं की व्यंजना में 
. ही लग गए । कर्थो-प्रवाह या सम्बन्ध-निर्बाह बहुत कम पाया जांता है। - 
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थांन्यवाह था सम्बन्ध-निवाह प्रवन्य-काब्य फी पहली वस्तु है, जैसा - 
कि माघ कवि ने कहा हे-- | . 
घबहपि स्ेच्छुया काम प्रकोगमभि्वायिते, | 
छखनु ज्मिताथ सम्पन्धक अब्ररु दमग्दाएर; || 

पर डा० केर ने महाकाव्य रचने की असफलता का कारण जो 
यास्रों का प्रचार बताया है, वह ठीक तो है, पर अकेला नहीं। - 
दस असफलता का मुझ्य कारण है कलाबाद', अभिव्यंजनावाद 
आदि के प्रभाव से प्रगीत मुक्तकों को ओग ही कवियों का हटा 
पढ़ना । हिन्दी-साहित्य के इतिहास में भी प्रवन्ध-फाव्यों को रचना 
भक्तिकाल के भीतर ही विशद रूप में मिलती दै। रीतिकाल प्रको- 
शणुकों या मुक्तकों का काल था । तब से बराबर दिन्दी में भी फुटकन् 
रचनाओं के अभ्यासी कबि चले आए, इससे अच्छे प्रबन्ध-काव्य 
न बन सके। ' | 
पहले रीतिकाल की फटकल रचनाओं के अभ्यास से प्रवन्ध- 
काव्य का भाग सका रहा, अब आजकल प्रगीत मुक्तकों ( 7/४४65 ) 
की योरपीय प्रश्नत्ति के अनुकंरण से उसके मार्ग में बाधा पड़ रही है। 
उपस्यासों के प्रचार को में वेसा बाधक नहीं समझता | | 

(४ ) असीम, अनन्त ऐसे शब्दों द्वारा रचनाओं पर आध्या- 
' सत्मिक रंग चढ़ाने की प्रवृत्ति। ' 
' जो रचनाएँ वस्तुतः रहस्ववाद को लेकर चलें उनमें तो आध्यात्मिक 
पुट आवश्यक ही है। उनको एक साम्प्रदायिक परम्परा के अन्तगंत मानकर 
अलग ही छोड़ देना चाहिए।पर नए ढंग की जितनी कविताए बन 
सबके भीतर कहीं न कहीं असीस, अनन्त को सम्पुटित करने की में कोई 
जरूरत नहीं समभता.। में कई बार कह चुका हूँ कि आज-कल जितनी 
कविताएँ 'छायावाद' की कही जाती हैं उनमें से अधिकांश का 'रहस्यवाद 
से कोई सम्बन्ध ही नहीं। 'छायावाद' शब्द किस प्रकार रहस्यवाद-सूचक 
है, यह में दिखा आया हूँ । अतः नई रंगत की कविता के लिए में यह ' 
शब्द ठीक नहीं समझता । भ्रीयुत पं० सुमित्रानन्दन पन्‍्तठ को प्रायः सभ 


काव्य में असिव्यजनावाद | श्श्छः 


कविताएँ जगत्‌ ओर जीवन के किसी न -किसी सार्मिक पक्त से सम्बन्ध 
रखती हैं। श्री जयशंकर प्रसादजी की चाणी भी या तो वेदना की विदृति 
में अथवा सुख-सोन्द्य और रमणीयता की अनुभूति उत्पन्न करने सें 
'ज्ञीन देखी जाती है। इधर उधर 'स्वप्न, छाया, मद-सद्र! आदि 
'रंहस्यवाद के छुछ रूढ शब्दों ओर कहीं कहीं अनन्त-असीस की ओर 
संकेतों के रहने से ही कविता रहस्यचाद की नहीं हो जाती । नई पद्धति! 
की कविताओं की सामान्य आकपक विशेषता व्यंजना की प्रणाली में है। 
यह प्रणाली हमारे कुछ नवीन कुशल्ल कवियों के हाथ में स्वतन्त्र विकास 
कर रही है| अतः अब उस पर से छायाचाद” के नाम की विज्ञायती- , 
, अगला मुहर हट जानी चाहिए | | 
-. रवीन्द्र बाबू यदि अनन्त की ओर ताका करें तो यह आवश्यकता 
नहीं कि सवक्की टक्कटकी उसी ओर लगे । उनको तो में एक बढ़ा भारी 
अाल्लंकारिक मानता हूँ । किसो वात को जितने अधिक बिलजक्षण और 
व्यंजक शब्दों में ये लपेट सकते हैं, दूसरा नहीं। उनके लाए हुए 
अग्रस्तुत रूप अद्भुत दीप्वि के साथ अथ ओर भसाव का प्रकाश करते है । 
इतना होने पर भी उनकी जिन रचनाओं में “आध्यात्मिक” अदा विशेष 
रहती है उनकी तह सें अनुभूति की कोई नबीन भूमि नहीं मिलती । 
. बही रूप की क्षएमंगुरता, ससीस का असीस के साथ मिलन आदि 
दिखाई पड़ता है| 'पर जो कविताएं जगत्‌ या जीवन की.किसी मार्मिक 
चरतु या तथ्य को लेकर अथवा लोकवाद के. साथ समन्वित होकर चलो 
है वे अत्यन्त हृदयआहिणी है। उदाहरण के लिए ताजमहल” को लक्ष्य 
करके लिंखी हुई कविता लीजिए, जिसमें कवि शाहजहाँ को इस प्रकार 
सम्बोधित करके-- ह 


. दे सम्रांद कावे, एड तब हृदयेर छवि, 
एड तब नव मेघदूत, अपूब अद्ुत। 


+ 


कहता है---/हीरा, मोती और मणियों को घटा, शन्य दिगन्त के इन्द्र- 
जाल इन्द्रवल॒प की छटा की भाँति, यदि लुप्त हो जाती है तो हो जाय, 
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केवल एक बूँद आँखों का आँसू--यह श॒भ्र, -समुब्ज्बल ताजमहल-- 
काल के कपोल्न-प्रात्त पर वचा रहे ॥” | 
हने का तात्पय यह हैकि वत्तमान काव्य और समीक्षा दोनों के 
ज्ञेन्न में आध्यात्मिक' शब्द भी.वहुत से निरथक वाग्जाल का कारण हो" 
. रहा है | इसके कारण अनुभूति की सचाई ( 970७7६४ ) की भी कम 
परवाह की जा रही है ै 
(४ ) 'कल्ला' शब्द के कारण काव्य के स्वरूप के सम्बन्ध सें शिल्प* 
. चाली, बेल-बूटे और नक्‍काशीवाली, हलकी धारणा) . 
*.. इसके सम्बन्ध में पहले बहुंत कुछ कह्य जा चुका है.। यह देख कर 
-खद होता है कि इस हलकी धारणा का प्रचार बढ़ता जाता है। कारण, 
यह है कि बड़े लोगों की ओर से. भी बीच बीच में इसे सहारा मित्रता 
-जाता है। श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर पर भी इस धारणा का पूरा प्रभाव 
' ज्ञान पढ़ता है। वे भी कभी तो शिल्प के अन्तगत काव्य को भी ले लेते 
हैं और कभी शिल्प-साहित्य एक साँस में कह जाते हैं.। मैं फिर भी जोर 
. के साथ कहता हूँ कि यदि काव्य के प्रकृत स्वरूप की रक्ा इष्ट है तो 
. उसका 'पीछ? इस कल्षा? शब्द से जहाँ तक शीघ्र छुड़्ाया जाय अच्छा ।. 
( अपने सापण के आस्म्भ ही में मेंने श्रपनी अ्योग्यता प्रमाणित करने का 
* बबन दिया था। कम से कम सेंनें इतना तो अवश्य सिद्ध कर दिया कि मेरा 
इस परिपद्‌-को समासद चुना ज्ञाना 'कल्ा की दृष्टि से! अजुपयुक्त हुआ |)... 
' आज-कल्न-की नई रचनाओं में कुछ दूर तक चलनेवाली संश्लिट्ट 
रूप-योजनां तथा भावनाओं की अन्विति ( 0709 ) का जो अभाव 
: घाया जाता है उसकी जवाबदेही भी में 'कंल्ावाद! ही के सिर मढ़ना 
चाहता हूँ। > 
: ६६) समालोचना का हवाई होनों और विचारशील्ता. का हांस । 
इसके सम्बन्ध सें भी पीछे बहुत कुछ कहा जा चुका है.। यहाँ 
इतना ही कहना है कि विचारंशीलता के हास से पुष्ट और समथथे 
' साहित्य का विकास रुक जाोयगा। सारतवष का सम्पर्क .संसारंके 
ओर भागों से .बढ़ रहा है | यदि हम. में विषेक-बल रहेगा तो हम 
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चारों ओर से उपयोगी और पोषक सामग्री लेकर और पचाकर अपने 
'साहित्य को पुष्ठ और दृढ़ करेंगे। :यदि यह विवेकृ-बल न रहेगा तो 
जैसे अनेक प्रकार के विदेशी रोगों ने आकर यहाँ अड्डा. जमा हछिया है 
वैसे ही अनेक प्रकार की व्याधियाँ आकर हमारे साहित्य को ग्रस लेंगी 
-ओर उसका स्वतन्त्र विकास रुक जायगा। 
. यहाँ तक तो 'कल्लाबाद! और अभिव्यंजनावाद” के भल्लेन्युरे प्रभाव.“ 
का वर्णन हुआं। अब में अपने यहाँ की साहित्य-सीमांसा-पद्धंतति 
के सम्बन्ध में दोन्‍चार वातें निवेदन कर देना चाहता. हूँ.। शब्द-राक्ति 
केप्रसंग में मैं कंह आया हूँ कि इस. पद्धति पर चलकर हम सारे 
संसार के नए-पुराने काव्य की बहुद ही स्पष्ट और स्वच्छ समीक्षा: 
कर संकते हैं। में. अब अधिक संमय -न लेकर रस, रीति ओर अलं-: 
कार के सम्बन्ध में कुछ अपने विचार ग्रंकट करूंगा। 
.- पहले रस! लीजिए | इसका मिरूपण बेहुत -ही व्यवस्थित रूप में .. 
छुआ है। संथायी-संचारी का भेद बहुत दी मार्मिक. और सूहम दृष्टि 
से वैज्ञानिक आधार पर हुआ है। क्योंकि कुछ भाव स्थायी कहे गए 
- और कुछ संचारी ? अच्छी तरह विचार करने पर भेद का आवार 
' मिल जाता है। स्थायी वे ही भाव माने गए हैं जो संक्रामक हैं, जिनकी 
ब्यंजना श्रोता या पाठक में भी उन्हीं भावों का संचार कर सकती है । 
मनोविज्ञान में भावों की प्रधानता ओर स्थायित्व का जो विचार 
किया गया है वह दूसरी दृष्टि से। भावों के वर्गकिरण आदि की 
हमारे यहाँ वहुत अच्छी व्यवस्था हुई है। पर इसकी मतलब यह नहीं 
कि उत्तरोत्तर बढ़ती हुईं विचार-परम्परा द्वारा उसको ओर उन्नति 
परिष्कृति और संशोधन न हो । स्थायित्व की ही वात लीजिए । अच्छी 
तरह ध्यान देने पर यह पता चलेगा कि भाव की तीन दुशाएं होती 
हैं---च्णिक दशा, स्थायी दशा और शील-दशा । किसी साव को कणिक 
दशा एक अवसर पर एक, आलसस्‍्वन -के प्रति. होती स्थायी 
दशा अनेक. अवसरों पर -एक ही आलम्बन के प्रति होती है: ओर 
- शीक्ष-दशा अनेक अवसरों पर अनेक आहल्म्बनों के प्रति होती है। 
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क्षणिक दशा सुक्तक-रचनाओं में देखी जाती है; स्थायी दशा महा- 
क्राव्य, खंड-काव्य आदि प्रवन्धों में ओर शील-दशा . पात्रों के चरित्र- : 
चित्रण में। इतना मैंने केवल जदाहरुण के लिए कहा है। साहित्य- .. 
क्षेत्र की इन सब वातों का विचार मैंने एक अलग अंथ में किया'है जो . 
समय परे प्रकाशित होगा ।_- - हे जद 
इसके अन्तगत हमारे यहाँ बड़े महत्त्व का. सिद्धान्त 'साधारणी- . 
करण का है। 'साधारणीकरण' का सीधे शब्दों में अर्थ है श्रोता का 
सभी उसी भाव में मग्न होना जिस भाव की कोई काव्यगत पात्र ( यां 
ऋषि ) व्यंजना कर रहा है। यह दशा तो रस की “उत्तम दशा? है। 
पर रस की एक “मध्यम दशा? भी होती . है जिसमें पात्र द्वारा व्यंजित 
भाव में श्रोता का हृदय योग न देकर उस पात्र के ही प्रति किल्ली भाव 
का अनुभव करने लगता है। जैसे कोई क्रोधी या कर प्रकृति का पात्र 
यदि किसी निरपराध, दीन और “अनाथ पर क्रोध की बल व्यंजना 
कर रहा है तो श्रोता या पाठक के मन में क्रोध का रसात्मक संचार 
न होगा, वल्कि क्रोध प्रदर्शित करनेवाले उस पान्न के प्रति अश्नद्धा, 
 चुणा आदि का भाव जग सकता है। यह भी एक प्रकार की रसा- 
त्मक अनुभूति ही है, पर मध्यम कोटि की। अतः प्रकृति के वैचित्रय- 
प्रद्शनं की दृष्टि से लिखे हुए पाश्चात्य नाटकों से इसी प्रकार की 
अनुभूति होती है। पर हमारे यहाँ के पुराने नाटकों में रस की प्रधा- 
नता रहने से 'साधारणीकरण” अधिक अपेक्षित होता है। 
“चमत्कारवादियों? के कुतूहल को भी काव्यानुभूति के अन्तगंत ले. 
- लेने पर रसानुभूति की क्रमशः उत्तम, मध्यम और निकृष्ट तीन दशाएँ 
हो जाती हैं | - छा कह 
अब अलंकार लीजिए । अलंकारों में अधिकतर साम्यमूलक अल॑- - 
कार ही अधिक चलते हैं। अतः इस साम्य के सम्बन्ध में थोड़ा विवे- , 
चन कर लेना चाहिए | हमारे यहाँ सास्य - मुख्यतः तीन प्रकार के. 
माने गए हैं--साहश्य (रूप की समानता ), साधस्ये ( घर्म अर्थात्‌ 
शुण-क्रिया आदि की समानता ) तथा शब्द-साम्य ( केवल शब्द या 
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नाम के आधार पर समानता )। इनमें से तीसरे को लेकर तमाशे 
खड़े करना तो केवल केशव ऐसे चमत्कारवादी कवियों का काम है। प्रथम 
” दो के संम्बन्ध में ही कुछ निवेद्ल करने की आवश्यकता है। साह 
' के सम्बन्ध में पहली -वात ध्यान से रखने की यह है कि काख्य सें 
'उसकी योजना बोध या जानकारी कराने के लिए नहीं की जाती है 
बल्कि सोन्द्य, माधुय, भीषणता इत्यादि की भावना जगाने के लिए 
' की जाती है।. जेसे, किसी कऋ्रद्ध व्यक्ति की आँखों के. सम्बन्ध में यहीं 
कहा जायगा कि वे अंगारे सी लाल हैं? यह नहीं कद्दा जायगा कि 
, कमल के समान लाल हैं? | 
. इस बात का स्पष्ट शब्दों में निर्देश न होने से बहुत से कवियों मे 
केवल साहश्य को--रूप-रंग की समानता को>-पकड़कर सुन्दर वस्तुओं 
के कुछ भर्दे उपमान खड़े कर दिए हैं | जैसे, केवल पतलापन लेकर कि 
की उपमा भिड़ की कमर या सिंहिनी को कसर से दे दी; यह न सोचा 
कि सिद्ठ की कमर का चित्र कल्पना में आने से किसी प्रकार की सोन्दर्ये- 
, भावना सन में न आएगी और सिंहिनों के सामने आ जाने पर तो जो 
छुछ सोन्द्य-भावना पहले से जगी भी होगी चह भी साग खड़ी होगी । 
तातपय यद्द कि काव्य में जो अग्रस्तुत वस्तुए ( उपभान ) लाई जाती है थे 
: यह देखकर कि उनके द्वारा ग्रस्तुत के सम्बन्ध में,सौन्दये-माधुय आदि की 
भावना में कुछ इद्धि होगी । अतः प्रभाव-साम्य पहले देख लेना चाहिए ! 
: बड़े हप की बात है कि हिन्दी की वत्तेमान नए ढंग की कविताओं 
में विशेषतः प्रभाव-साम्य पर ही दृष्टि रखी जाती है। साइश्य अत्यन्द 
अल्प या न रहेने पर भी केवल प्रभाव-सोम्य का हल्का सा संकेत लेकर 
ही अप्रस्तुत की चेंघड़क योजना कर दी जाता है। कुछ उदाहरण लीजिए--- 
पलल्‍्लच' से-- 
(१ ) इ्ेनु-सा आशा का सेतु ; श्रनिल में अठका कगी अछोर । 
(साम्य के आधार--विविधता, आधार को सक्मता ) 
(२ ) नवोदा-चाल-लद्दर | 
.._( सामग्य का आधार--झ्जा से “खितकना या मुकद़ना ). 
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(३ ) सिसकते हैं समुद्र से मन । 5 प 
। ( साम्य का आधार सिसकने का शब्द नहीं, सिसकने में छाती का | 
नीचे ऊपर होना मात्र ) 
आंसू से-- 
( १ ) उनका सुख नाच रहा था, 
ह दुख-द्रमदल के हिलने से । 
श् गार चमकता उनका * 
मेरी करुणा. मिलने से। 
( विरह-व्यथा का चोम >त्रुमदल का हिलना ) क्‍ 
*  अमिप्राय यह है कि प्रेमी जितना ही विकल् होता है प्रम-पात्र अपने 
*: सौन्दर्य का प्रभाव देख उतना ही प्रसन्न होता है। गसी रोकर जितनों ही . 
आँसू गिराता है उतनां ही मानों प्रेम-पात्र..का सोन्द्य धुल्कर . 
'लिखरता आता है अंर्थात्‌ लोगों की दृष्टि में उसकी सुन्दरता.और भी, 
अधिक दिखाई पड़ती जाती है। “ ; ई 
(२) जल उठा स्नह-दीपक सा 
स नवनीतं हृदय था मेरा। 
' अंब शेष धूमरेखा से 
चित्रित कर रहा अऑँघेरा । 
:  धूमरेखा ८ बातों की छुवली स्वृति | अंधेरा + हृदय का अन्धकार'या शत्ता। ). 
अभिप्नाय यह है कि प्रिय के न रहने पर हृदय अन्धकारमसय या 
शुन्य हो गया, उसके वीच केवल घुँधली पुरानी स्वृतियाँ इस' प्रकार उठ, . 
: उठकर धूम रही हैं. जिस प्रकार दीपक बुमंने पर धुए की रेखा अधेरे में - 
'- उठे उठकर अनेक वल खाती घूमती है। ह ह 
प्रभाव और रमणीयता पर दृष्टि रखकर कुछ हमारे पुराने कवियों 
मे भी अत्यन्त सार्मिक और सुन्दर अग्रस्तुत-मोजना की है, जेसे सूर- 
दासजी ने इस प॒द्‌ सें--- 
: ज्यों चकई प्रतित्रिम्भ देखि के आनन्दी पिय जानि। 
..सूर पवन मिस निठुर व्रिधाता चपल कियो जल आनि ॥ 
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थोड़े से से हेर-फेर के साथ यही भावना पन्तजी की इन पंक्तियों 
में हे-- 
मिलेथे दो मोनस अज्ञात, .... * 
| स्तेह-अंश्ि विम्नित था भरपूर | 
' अनिल सा कर अकरुण आधात 
- प्रेम-प्रतिमा कर दी वह चूर ॥ 
काव्य के .वर्त्तमान समीक्षकों की दृष्टि में दवी हुई था प्रच्छन्न 
अपरस्तुंत-बोजना, जिसे हमारे यहाँ व्यंग्य रूपक कहेंगे, बहुत उत्क्ट मानी 
जाती है ; जैसी कि जायसी की इस उक्ति में है-- 
*. हीस लेइ सो बिहुम धारा | विहँसत जगत भएउ उजियारा ॥| 
'यंह परक्मिनी के. ओठों और दाँतों का वर्णन है, जिसमें अप्रस्तुत 


अमात का रूप बिल्कुल छिपा हुआ है। पद्चिनो के हँसने पर दाँतों की 


उब्ज्बल आभा अधरों की . अरुण आभा लेकर जब फैलती है तब सारा 
संसार प्रकाशित या प्रफुल्ल हो जाता है--उसी प्रकार जैसे प्रभात- 
“काल की श्वेत अरुण आमा फैलने से भूमंडल् प्रकाशित हो जाता, दै। 
इसी प्रकार वर्षो का व्यंग्य रूपक रूप पंतजी के इस पद्म में है-- ' 
जब निरख विभुवन का यौवन 
| गिरकर अन्नल तृषा के भार 
शेप्ावलि ' की दरबय्या सें 
2 2 तड़प तदप करता चीत्कार 
५, : . .. इस्ते हो तब्र “तुम जग का दुख हे 
2 पट वहा प्रेम-सुरसरि की घार। . .. | 
अप्रस्तुत-बिधान के नए ढंग का अच्छा सनिरूपण आज्-ऋल के दो - 
अतिनिधि कवियों की इन पंक्तियों से. हो जाता है-- हि 
' ( क.) सुरीले ठीले अधरों. बीच ह॒ 
आअधूर उसका ख़चका गाना ३ 
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( इसमें कहा गया है कि उस बालिका का गान ही वाल्यावस्था और उसके 
भोले मन का उपसान चन जाता था अर्थात्‌ वह गान स्वतः शैशव और उसकी 
उमंग ही था। इसमें उपमान-उपमेय के बीच व्यंग्य-व्यंजक भाव का ही सम्बन्ध 

' है, रुपन्साम्य कुछ भी नहीं |» 5; 

( ख ) कामना कला को विकर्सी 

' कमनीय मूत्ति हो तेरी ; 
खिंचती अ्रव हृदय पटल पर " 
अमिलापा बनकर मेरी | --प्रसाद्‌ 

( कला सौन्दर्य का विधान करती है | स्वयं कला के मन में जो सौन्द्य को 
, भावना है वही मानो तेरे रूप से मूर्च होकर व्यक्त हुई है; ओर. इधर- मेरे मन 
में उस रूपदशन का अमिलाप-रूप रमणीय भाव बनी है। इस प्रकार ्राश्र्य, 
ओर “आलम्बन! दोनों का विधान हो गया है.] इसमें भी वही व्यंग्य-व्यंजक 
भाव का सम्बन्ध है। ) 

ये दोनों उक्तियाँ इस बात का पूरा संकेत करती हैं कि किस प्रकांर 
अप्रस्तुत-विधान में व्यंजकता पर ही भुख्य दृष्टि रखी जाती है.। 

नए हंग की कविता की सबसे बड़ी विशेषता है ल्ाक्षशिकता । कुछ 
वस्तुओं का प्रतीकवत्‌ ( 8997005 ) अहण भी इसी के अन्तगत 
आ जाता है। लक्षणा का पेट बहुत गहरा है। नए ढंग की कविताओं 
के भीतर यहाँ से वहाँ तक लक्षणाएं भरी मिलेंगी->उपादान-लक्षणा 
भी, लक्षण-लक्षण मी; जैसे-- 

(१ ) मम-पीड़ा के हास | ( हास “पूर्ण विकसित या प्रतृद्ध रूप। पीछा 
ओर हास के विरोध के कारण “विरोधाभास! का भी चमत्कार है | ) 

(२) चाँदनी का स्वभाव में मास]... 

; विचारों में बच्चें की साँस-। 

(चाँदनी - स्वच्छृता, शीतलता और मृदुलता | बच्चें की साँस - भोलापन) | 

( ३.) स्नह का वासन्‍्ती संसार, ' 

पुनः उच्छुवासों का झ्राकाश । 


( वासन्ती संसार + संयोग की सुख-दा-।| आकाश - शत्य जीवन । वसनन्‍्त 


घर 
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के पीछे ताप और बगोले से मरे त्रीष्म का श्रप्नस्तुत रूप मी छिंपा हुआ है । ) 

_ अ्यंज़ना की इन पद्धंतियों में कहाँ कहीं अँगरेज़ी भापा की शैली 

“ज्यों कीत्यों मिलती है, जेसे--बच्चों के तुतले सय सी ( तुतत्ले- 

_तुतली बोली में व्यंजित )। इस प्रकार का अनुकरण में अच्छा नहीं 

सममाता । कहीं कहीं इससे उक्ति विल्कुल अजनबी हो जाती है, जैसे-- 

विचारों में बच्चों की साँस ।! जो अगरेजी के [770007#॥0 जिष्छवी 
. [इनॉसेंट ब्रेथ] से परिचित नहीं, वे इसे लेकर व्यथ्थ दैरान होंगे। रचना 

* करते समय इस बात का ध्यान पहले रहना चाहिए कि जो कुछ मैं लिख 
: रहा हूँ हिन्दी-पढ़े लोगों के लिए लिख रहा हूँ, अगरेजी-पढ़ लोगों के 
- लिए नहीं । एक दिन मैंने देखा कि मेरे एक मित्र हिन्दी की एक मासिक 
: पत्रिका लिए बैठे हैं। निकट आया, तब देखा कि उनके सासने एक 
कविता खुलो है । उन्होंने मुझे देखते ही उसकी पहली ही पंक्ति पर उंगज्ी 
रखकर कहा कि 'देखिए तो यह्‌ क्‍या है।' वह पंक्ति इस प्रकार थी-- 
की मेरे जीवन के अंतिम पाहन । 
मैंने कहा यह कुछ नहीं, अँगरेजी का 7+8४6 7रश[696076 [ लास्ट 
माइलस्टोन ] है। 

“. अब “रीति! की बात लीजिए। 'रीति' का विधान शुद्ध नाद का 
प्रभाव उत्पन्न करने के लिए हुआ है। इसी दृष्टि से कोमल रखों में 
कोमल वर्णों और रौद्र, भयानक्र आदि उम्र और कठोर रखोँ में परुष 
ओर कर्कश वर्णों का प्रयोग अच्छा बताया गया है । पर इसका यह 
- मतत्व नहीं कि 'मंजु, मंजुल, श्रांजल'! तथा दंड, प्रचंड, मातेड! 

. लिखकर ही काव्य की सिद्धि समझ ल्षी जाय। इसकी सतल्त्र इतना 
ही है कि पुर्ण प्रभाव उत्पन्न करने के लिए काव्य बहुत छुछ संगीत-तत्त्व 
का भी सहारा लेता है. बहुत-सी रचनाएँ तो केवल पद-लालित्य और 
४ छन्‍्द की मघुरता के कांरण ही लोकप्रिय हो जाती हैं। संस्कत-साहित्य 
.. में रीति पर सबसे ज्यादा ज़ोर देनेवाले बामन हुए हैं । दर 
'. पर 'रीति' को बिल्कुल एक पुरानी बात समसकर टॉलनान 
चाहिए। अभी एक प्रकार का करासीसी 'रीतिवाद! (7िथाणी 
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पुछाए०४अंण्मांआ। ) बड़े जोर-शोर से चला है, जिनमें शब्दों के - 
अर्थो' पर उतना जोर न देकर. उनकी नाद-शक्ति पर ही- आविक, 
ध्याल देने का आग्रह किया गया है। इसका थोड़ा सा परिचय में... 
आगे दूँगा। 
शब्द-शक्ति, रस, रीति और अलेकार--अपने यहाँ की ये बातें 
* काव्य की स्पष्ट और स्वच्छ मीमांसा सें कितने काम की हैं, में समता 
इसके सम्बन्ध में अब और अधिक - कंहने की. आवश्यकता नहीं।' 

देशी-विदेशी, सई-पुरानी सब प्रकार की कविताओं . की संमीक्षा का. 
मार्ग इनका सहारा लेने से सुगम होगा। आवश्यकता इस'बात की ' 
. है कि उत्तरोत्तर नवीन विचार-परस्परा द्वारा इन पंद्धतियों की परिष्कृति, 
उन्नति और समृद्धि होती.ग्हे। पर यह हो कैसे ? बतेसान हिन्दी 
साहित्य के क्षेत्र में कुछ लोग तो ऐसे हैं जो लक्षणों की पुरानी लंकीर 
प्ले ज़रा भी इधर-उधर होने की कल्पना ही नहीं कर सकते । वेचारे 

नवीनतावादी असी कल्लाबाज़ी कर रहे है, उन्हें /विज्ञायतो समीक्षा-क्षेत्र 
: क्के डड़ते हुए लटकों की उद्धरणी ओर योरप के ग्रन्थकारों की नाम- 
माला जपने से फुरसत नहीं। अब रहे उच्च . आधुनिक शिक्षा-प्रप्त 
' संस्कृत स्काज्षर नामक प्राणी । वे तो सारतीय चाड्मय में जो कुछ 
हो चुका है उसी को संसार के सामने--संसार का अथे आजकल योरप 
और अमेरिका लिया जाता है--रखने में ज्गे है| यही उनका परम 
पुरुपार्थ है। उन्हें अपने साहित्य को ओर आगे बढ़ाकर उन्नत करने 
से कया प्रयोजन ?. रा 

. यहाँ तक तो मेंने अपने यहाँ की काव्यन्मीसांसा की पद्धति का, 
_ पाश्वात्य समीक्षान्तषेत्र के नाना बादों-प्रवादों, से चली प्रवृत्तियों का तथा 
हिन्दी के आधुनिक साहित्य-क्षेत्र पर उन प्रवृत्तियों के भल्े-चुरेम्रभाव 
का चर्णन किया |. पर ये. प्रवृत्तियाँ पुरानी हैं--कुछ, तो पचासों बे; 
: कुछ सैकड़ों बप पुरानी। पर, जैसा. कि में कई जगह कह चुका हैं, 

योरप में साहित्य की प्रवृत्तियाँ तो इधर कपड़े के फेशन-की तरह जल्दी 
जल्दी बदला करती हैं। वहाँ की इन पुरानी ्रव्ृक्तियों से गला छूटेगा 
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* तो-नई आकर दबाएँगी--चाहे कुछ दिनों पीछे, वहाँ पुरांनी हो जाने 
- पर) इससे पहले से सावधान रहना में अच्छा सममता हूँ । 
'. ग्रोरप के वत्तेसान साहित्य-्क्षेत्र की सबसे लई घढना है वुद्धि- 
- के साथ युद्धा। इस युद्ध' के तायक हैं फ्रांस के अनातोले फ्रांस 
,( पाक ऑएछा09० 3), जिन्होंने कहा है--बुद्धि के द्वारा सत्य ; है 
'' को छोड़कर. और सव कुछ सिद्ध हो सकता है। मंनुष्य बुद्धि या तके 
“ के आदश पर कोई' कर्म नहीं करता अपने प्रेस, घृणा, बैर, भय आदि. - 
संनोविकारों के आरेश पर ही सर्च कुछ करता है। बुद्धि पर दसे विश्वास 
नहीं होता । बुद्धि. या तके का सहारा तो ज्ञोग अपनी ' भल्नी-बुरी प्र 
'क्तियों को ठीक प्रमाणित करने के लिए तेते हैं।” ईसा की १ध्ववीं 
शताब्दी सें जो आधिभोतिकवांद इतने जोर-शोर से योरप में उठा था 
' उसी से क्ुुव्ध होकर प्रतिकार-स्वरूप वहाँ कई प्रकार के आन्दोलन 
चले | आध्यात्मिकंता' जगी, मशीनों का विरोध शुरू हुआ, मलुष्य- 
' मात्र के साथ आठंभाव उसड़ा और अक्ल पर चढ़ाई वोल दी गई । 
और चेत्रों में क्या हुआ, इससे तो यहाँ प्रयोजन नहीं। साहित्य के ज्षेत्र में 
' जो हुआ यथा हो रहा है उसी की ओर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। 
कुछ लोगों को एकवारगी यह भासित होने लगा कि अब जो अच्छे , 
अच्छे काव्य नहीं बनते हैं. उसका एकमात्र कारण है चुद्धि। बुद्धि. 
इतनी अधिक बंद गई है कि उसने प्रतिभा ओर भावना के वे सब 
'रात्ते ही रोक दिं८ हैं. जिनसे कविता का खोत बहां करता था। यह 
दशा देख कुछ . लोग तो हाथ पर हाथ रखकर, निराश होकर, चेठ 
और यह समझ लिया कि अब कविता-देवी का भोलापन संव दिन _ 
के लिए गया। अब इस युग सें मलुष्य-जाति की अन्तबृत्ति बुद्धि से 
इसनी जकूड़ उठी है कि कविता का पुनरुद्धार असस्भव है। इन्हीं 
नेराश्यवादियों में अनांतोले फ्रांस है। वत्तेमान अंगरेज़ी साहित्य- 
क्षेन्न में उनके नेराश्य में योग देनेवाले हैं मि० -हाजमन ( सि०प्रछशछ४ ) 
' आर एलियट (7, 8. छ00)। ये लोग केबल समय समय पर 
अपनी कुड़न ओर बोखलाहट मर प्रकट कर देते है. | 
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पर कुछ लोग ऐसे भी हैं. जो एकबांरगी निराश नहीं. हैं। वे बुद्धि 
के पीछे डंडा लेकर: खड़े हो गए हैं। वे भावना के खोए हुएं भोलेपन-. 
को लौटा लाने की छुछ आशा रखते हैं।. वे समभते हैं कि बुद्धि द्वारा 
फैल्ञाए हुए जाल को छिन्न-भिन्न करके वे भावना के स्वतन्त्र विचरण 
के लिए फिर मैदान निकाल लेंगे । इनमें से कुछ लोग तो बड़ी मिहनत- 
से तरह तरह के प्राचीन चित्र ओर जंगली जातियों को चित्रकारियाँ 
इंक्ट्टी कर रहे हैं कि शायद कला का रहस्य कुछ मिल जाय | इन 
चित्रों के रंग और रेखाएँ भंद्दी भी होती हैं तो विचित्र विचित्र सिद्धान्तों 
की उद्धावना करके सममाया. जाता है कि वे इस सिद्धान्त पर 
हैं उ्त सिद्धान्त पर हैं। बुद्धिमत्त होने के कारण हम उनके सौन्दर्य 
की अनुभूति तक नहीं पहुँच पाते हैं। इंगलेंड के प्रसिद्ध लेखक और 
' ,चाटककार वरनडे शा ( 5७"7७/१ 809७ ) भी सुधार की आशा 
रखनेचाले घुद्धि-विरोधियों में हैं। उनका कहना है कि बुद्धि ,उत्पा 
' दिका या क्रियात्मिका नहीं, केवल निश्चयात्मिका है। उससे हमारा 
: उद्धार नहीं हो सकता । हमें क्रियात्मिका बृक्ति का सहारा लेमा चाहिए, 
नहीं तो हम गए, सब दिन के लिए | ह 
काव्य के क्षेत्र से बुद्धि को एकवारगी निकाल वाहर करने पर सबसे : 
मुस्तैद दिखाई पड़ते हैं करमिंग्न साहब ( 9. एछ, 0एांगए28 ) . 
जो अमेरिका के एक कवि हैं। इन्होंने बुद्धि का पूरा विरोध प्रदर्शित- 
करने के लिए अपनी एक पुस्तक का नाम रखा है पाँच होता हैः-- - 
अर्थोत्त दो ओर दो चार नहीं, पाँच होता है। इस सम्बन्ध में एक - 
बढ़ा ही सनोरंजक निबन्ध “कविता का खोया हुआ भोलापन” ( 7४७ :., 
4,0४॥ ॥70०७708 ० 7?0७४/ए ) कल्िफोर्नियाँ विश्वविद्यालय के. 
साहित्य-विभाग के अध्यापकों के लिखे निबन्धों के सन्‌ १६२६ के. 
संग्रह में हें 
# 88998 व ए्ंत्रशंडात ( 99 एक छा 0 ग्रे 6एशफक- - 
पाला ए शिशाओ, [फराएलञआफ ण एशा०मांक 929 ) 
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, . आजकल कहीं कहीं समीक्षाओं के भीतर जो यह लिखा देखने को 
मिलता है कि यह तो बुद्धिबाद है, यह तो चुद्धित्व है?! बह किस दिशा 
से उड़कर आया हुआ वाक्य है, इसका कुछ पता उपंयुक्त चिचरण से 
लग सकता है । पश्चिम में काव्य की भावना में बुद्धि क्यों इतनी घांधक 
दिखाई दे रही है, उसका कारण प्रत्यक्ष है । उसका कारण दै काव्य 
के सम्बन्ध में यह संकुचित और वालोचित धारणा कि उसकी अनुभूति - 
4विस्मय! और “इतूहल' के रूप में होती है। 'विस्मय” और 'कुपूहल' 
वालकों ओर जंगली जातियों का लक्षण अवश्य है। पर बहुत भिम्न 
कोटि की काव्यानुभूति कुतूहल' और “विस्मय” के रूप में होती है, यह्‌ 
में अच्छी तरह दिखा चुका हूँ । 
( श्रत्र वर्तमान योरपीय काव्य-क्षेत्र की दो-चार और प्रदृत्तियो' का उल्लेख 
'करके में अपने भाषण को समाप्त करना चाहता हूँ ।) 
इधर हाल में इंगलेंड के काव्य-क्षेत्र में गत महायुद्ध के दो चार चपे 
' पहले से प्रकृति को ओर फिर लौदने' के लक्षण कवियों ने दिखाए। 
' झूपठे ब्रुक ( पप9870 3700:७ ), जिनका उल्लेख पीछे हो चुका है, . 
इसी पक्ष के अनुयायी थे। वे बड़ी ही सच्ची भावना के कवि थे। : 
प्रकृति के चिरपरिचित सादे और सामान्य मसाधुय ने उनके मन में घर 
कर लिया था-। रूपों की चमक-दमक, तड़क-भसड़क, भव्यता-विशाल्ता 
को ओर जिस प्रकार उनका सन नहीं लगता था उसी प्रशार बचन-चक्रता, 
. भापा की उछल-कूद, कल्पना को उड़ान को ओर भी उनकी प्रवृत्ति नहीं थी। . 
हेरल्‍्ड मुनरो ( ७7० वे 3[0770 ) आदि कई एक इस पत्त के अनु 
यायी कवि अभी वर्तमान हैं । जीवन की सामान्य ओर घरेलू बस्तुओं 
को ये लोग बड़े प्यार की इृष्टि से देखते हैं । 
एक दूसरे सिद्धान्त के प्रवत्तेक फ्लिट (7, 5, उ97४ ) हैं जिचको 
त्तारक-जाल में! नाम को पुस्तक, सन्‌ १६०६ में प्रकाशित हुईं थी। 
' उनका सिद्धान्त है कि कविता में जो बात कहीं जाय ब्रह सब इस रूप 
में हो कि उसकी मूर्च भावना हो सके । इसी लिए इस सिद्धान्त को लोग 
मृत्तत्रिधानवाद” ( ॥778297 ) कहने लगे | इसके अजुयायी काव्य में 


' श8० 3 जल: हे चिन्तामणि | 
भाव-बाचकं शब्द रखने के विरोधी हैं। विचारात्मक तथा लंबी कविताएं 
भी ये लोग अच्छी नहीं समभते। र 

पहले एक प्रकार के 'रीतिवाद” का उल्लेख हो चुका है जो फ्रांस से 
संवेदनावाद' ( 779798अं0787 ) के.नाम्त से चला है| उसके अने 
यायी कविता को संगीत के और निकट लाना चांहते हैं। ये शोग शब्दों . 

“के प्रयोग में उनके अर्थों पर ध्यान देना, उतना आवश्यक नहीं समझते 
जितना उनकी नाद-शक्ति पर। जैसे; यदि सधुमक्खियों के थावे की 

” बर्णन होगा तो मिल मिल! 'मिन मिल! ऐसी -ध्वनिवाल्ते ; हब्ा के : 

' चहने ओर पत्तों के बीच धुधने का. वर्णन होगा तो सर सर! सिम 


ऐसी ध्यनिवात्े शब्द इकट्टे किए जायेंगे | तुक्सीदासजी की चौपाई.कां.. 

- यह चरणणए.सका उदाहरण होया-- | 5 222 
कुंकत, किंकिनि नूपुर धुनि सुनि | 

इसमें भतकार! की संवेदना का अंतुभव सुनने मात्र से हो जाता है 

_ बीररस की कविताओं में पाए जानेबाल्े चदाक-पटाका 'कइक-घड़का 

आदि शब्दों तथा अमृतथ्यनि छन्द से तो हिन्दी-पाठक भी पूरे परिचित 

होंगे। सूदन ऋषि की ये पंक्तियाँ ही देखिए-- । 

* घड्थद्धर घड़धद्र भड़सब्धभर भडतव्धर | 

" तड़तत्तरं तड़तत्तरं, कड़कक्कर कड़ककरं ॥ 
संवेदनावाद! और 'मूत्तेविधानवाद! दोनों को मिलाकर-सबसे 
. बिलक्षुण तमाशा पूर्बोक्त कमिंग्य साहब (.79, ॥9, 0प्रणणांगडु8) ने 
खड़ा किया है । उन्होंने पदभंग, पदलोप, चाक्यक्षीप तथा अश्रविन्यास, . 
चरण-विन्यास इत्यादि के न जाने कितने नए नए करतव दिखाए हैं, 

ह सिपाही सू ( ') ) दी-देता है। : हे 
उनकी रचना का-ढंग दिखाने के लिए उत्की एक कविता, थोड़े से आव- 
श्यक हेरफेर के साथ, नीचे देता हैं। यद्यपि इसकी विचित्रताएँ बहत 

कुछ अँगरेजी भाषा और उसके छुन्दों की मांत्रा आदि से सम्बन्ध - 


७.० 


- क्ाब्य में असिव्यंजनावाद -' 'श३१ 


रखती हैं और हिन्दी में नहीं दिखाई जा सकतीं, फिर भी छुछ अंदाजा 
रूप-रंग का ही जायेगा । कविता यह है-- ' 
पा) हर्यास्त 
. सं-दंश ० 
स्वर्ण 'मुन” जाल 
सिखर पर. 
सजत .. 
*- : पाठ करता है 
« अड़े बड़े घंटे बजते हैं गेरू से 
मौदे निठल्लें नगाड़े 
ओर एक उत्त 'ग 
' पवन . 
: खींचता है 
सागर 
स्वप्न 4 


० 4 । 


रस 

.. ' यह समुद्र के किनारे सूर्यास्त का बणुन है. जिसका विषय यह ह्वे। 
- भ्रमुद्र क्री खारी हबा काटती सी डूबते सूर्य की किरणें ऊंची उठी 
तरंग की श्वेत फेनिल चोटी पर पड़कर पीली मधुमक़िखियों के फछे हुए 
झुंड॒ सी लगती है!” वह ऊपर उठी लहर देवमन्दिर के संडप सी जाव 


वे चहे घंटे वे है गेरू से 
पड़ती है, जिसके सीत्तर पाठ होता दे, बड़े बड़े घंदे चजते है, गे 
न ३ आन दे ठ्ल्से 
पुत्ते दरवाजे होते है, नगाड़े वज़ते हे, बड़ी वोंद्वाले मोदे निठल्ले पुजार। 


३ 


चेठे रहते हैं। दवा समुद्र के जल को वेसे ही खींचती ज्ञान पड़ती 
जैसे मछआ जाल खींचता हो | सूर्यास्त हो जाता है । 


>3३ 


अन्धदार हो जाता हैं; लोग सोते है 


>> हि पर का और बन 
अंग सस ठग स॑ इन सच वात संवेदना उत्पन्न करने के किए 
६ 


पद्विन्यास किया गया है, थोड़ा यह देखिए । सं! से सनसदाइट अर्थात 


।९4 


वे धल्यापन, फिर... 


रभर चिन्तामणि 


हवा चलने की और “दंश” से चसड़ा फटने, पानी की ठंडक और सु : 
भकक्‍्खी के डंक मारने की संवेदना उत्पन्न की गई है। स्वर्ण से सूबे: 
की किरणों ओर मधु-मक्खियों के पीछे रंग का आभास दिया गया है।. 
गुन्ट से गुनगुनाइट ओर ग़ुंजार का संकेत किया गया है, जो 'दंश' के - 
साथ मिलकर मधुमक्खियों की भावना उत्पन्न करता है। जाल झुंढ 
का द्योतक है। 'पाठ', घंटे! और “नगाड़े! को मिलाकर, मन्दिरों में . 
होनेवाले शब्द तथा समुद्र के गजेन ओर छींटों के कलकल का आभास | 
दिया गया है। लटके हुए घंटे की मूत्ते भावना में लहरों के नीचे-ऊपर 
सूलने का भी संकेत दै। 'गेरू' में संध्या की ललाई भलकाई गई है। 
'तगड़े! में निकली हुई तोंद का भी संकेत है। रचना के प्रथम खंड में - 
सूर्य! और 'समुद्र! शब्द नहीं रखे गए हैं। 'स्वण' में तपे सोने के ताप 
ओऔर दसक की भावना रखकर सूर्य का, और रजत! सें शीतलता और “ 
स्वच्छता की भावना रखकर जल्लराशि वा समुद्र का संकेत फिर कर 
दिया गया है (बड़ी कृपा ! ) इसमें 'स! के अनुप्रास से भी सद्दायता 
ली गई है। यह अलुप्रास पहले खंड में 'स” अक्षर से आरम्भ द्दोनेवाले 
सूये! और 'समुद:--इल दो शब्दों की ओर भी इशारा करता है। 
करमिंग्ज साहब की समझ में यह विपय को ठीक बैसे ही सामने रखना है 
जैसे संवेदना उत्पन्न होती है। इसमें ऐसे शब्द नहीं हैं जो अथ सम्बन्ध 
मिलाने के लिए, या व्याकरण के अल्ुसार वाक्यविन्यास के लिए लाए ' 
' जाते हैं, पर संवेदना' उत्पन्न करने में काम नहीं देते ( जैसे, और, 
'किन्तु', 'फिरः इत्यादि) | उनके अनुसार यह खालिस कविता है, जिसमें 
से भाषा, व्याकरण, वालपये-बोध आदि का अजुरोध पूरा करनेवाले 
फालतू शब्द निकाल दिए गए हैं । ््ि 
थोड़ा सोचिए कि कर्मिंग्ज के इस विचित्र विधान के मूल में क्‍या 
है। काव्यदप्टि को परिमिति और प्रतिभा के अनवकाश के बीच नवी- 
नता के लिए नैराश्यपूर्ण आकुलता। 'सूर्योदयः, सूर्यास्त! आदि बहुत 
पुराने विषय हैं जिन पर न जाने कितने कवि अच्छी से अच्छी कविता .. 
' कर गए हैं। अब इन्हीं को तेकर जो विलक्षणता और नवीनता दिखाना 


काव्य में अभिव्यंजनावाद 'रश्३ 


: व्वहेंगा वह सार्मिक दृष्टि के प्रसार के अभाव में सिवा इसके कि नए नए * 
बादों का अन्ध अनुसरण करे, शब्दों की कजावाजी दिखाए, पहेली खड़ी 
४ करे, और करेगा क्‍या ? # 

_( काव्य और समालोचना के विवेचन में, सें समझता हूँ, मैंने बहुत अधिक 
समय ले लिया--इतना अधिक कि अब साहित्य के और अंगों के सम्बन्ध में. 
केवल दो दो बातें ही कही जा सकती हैं । ) 
साटक-- * 

साहित्य का एक बढ़ा आवश्यक अंग 'दृश्य-काव्य' है जिसके अनेक 

7 हमारे यहाँ किए गए हैं। रचना की प्रक्रिया का मी बड़ा प्रकांड, 








, # अंगरेजी में यह कचिता इस रूप में लिखी गई है-- 
हा 5छार5फछाहः 
- 5धंग्रश्ंगं2 
"हणत 8ज़शाफाड 
प्रत0०0 #6 ड]9785 
'डं]एछः 
09708 ४6 697768 $॥९ 
27686 7०७8 ७76 क्ंगशांगर8 एयति। 7038 
- क6 ]0छते 486 908 
शाप & ॥9॥! 
'अरंग्रत ' 
यंड 07982 92778 
- कि 
$8& 
आंधी... 
- केल्काा 
न्लड 


२३४ ह विन्तांमशि 


कौशलपुर्ण और जटिल निरूपण है। हमारे साहित्य में रूपक था नाटक , 
भी काव्य ही है, अतः रस ही पर दृष्टि उनमें भी रखी गई दे | पाश्चात्य 
नाटकों में अन्तप्रक्ृति के वेचित्रय-प्रदशन पर विशेष दृष्टि रखी जानी. है | 
हिन्दी में नाठकों का जिस रूप में विकास हुआ, उनमें दोनों दृष्टियों का 
मेल है | यह वात बहुत अच्छी हुई दे। भारतेन्दु-फाल में जिन नाटकों 
की रचना हुई उनमें अन्तःप्करति के वैचित्य का विधान नहीं के बराषर 
है। पर इधर जो, नाटक लिखेज़ा रहे हें उनमें यह विधान भी आ 
रहा है । | जी | हट) 
पाश्चात्य नाटओों की प्रवृत्ति इधर एकदम वास्तब्रिकदा' की ओर हो 
रही है। नाटक से काव्यत्य ओर सावात्मकता दूर करने का प्रयास हो 
रहा है। पुराने साम्यवादी होने के कारण व्नेड शा ने भनुष्य-समाज 
' की व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्नों को लेकर बत्तेमान परिस्थितियों का बहुत 
सटीक प्रत्यक्षीकरण किया है | एक अंक्रवाले नाटकों का चलन भी वहाँ 
हो रहा है | हमारी हिन्दी में भी इस प्रकार के नाटकों के ऊपरी ढाँचे 
लेकर दो-एक सञ्लन. 'नवीनता के आन्दोलन! सें अपना योग प्रदर्शित 
कर रहेहैं। .. ० । 
भेरा नम्र निवेदन यह है- कि पश्चिम में चाहे जो हो रहा हो, हमें 
अपने ऋुश्य-साहित्य को एकदम सँगनी की वस्तु बनाने की आवश्यकता ' 
नहीं । जिस देश में दृश्य-क्रात्य का आजिर्भाव अत्यन्त प्राचीन काल में .. 
हुआ हो उसके भीतर उसका ग्वतन्त्र रूप में नूतन विकास न हो स के, " 
यह खेद की बात होगी | यह देखकर सुझे अत्यन्त आनन्द हे “है 


पः 
्ँ 


कि असाद', जी के नाठकों में इस श्रकार के विकास के पूरे जक्षण - 
मिलते हैं। उनके ऐतिहासिक साटक्ों में सबसे वड़ी विशेषता, है प्राचीन 
 काल.के रीवि-व्यवहार, शिष्टाचार, शासन-्यवस्था शआदि का ठीक . 
इतिहास-सम्मत चित्रण । वस्तु-विन्यास ओर शील-निरूपण का कौशल - 
भी उत्कष्ट कोटि का है। उनके रचे अजातशत्रु', रकन्दगुप्त! पचन्द्रगुप 
. आदि नाटकों को लेकर आज हिन्दी पूरा गबे कर सक्नती है। मेरे ' 
, देखने में अच्छे सामाजिक मांटकों.का असाव अभी वना है। इसके . 


्, 


काव्य से आसब्यजनावाद : 


लिए श्रसाद' जी से न कहेंगा | जिस ऐतिहासिक क्षेत्र को उन्होंने लिया 
है उसी के. भीतर उत्हें' अपनी प्रतिभा का उत्तरोत्तर विकास करना 
चाहिए ।  बरसाला' के लेखक' श्री गोबिन्दबल्लम पन्‍्त सी अच्छे 
नाटककांर हैं। स्वर्गीय पं० बद्रीनाथ भट्ट की 'हुर्गावत्तीः में अभिनय 
की विनोदपूर्ण सामग्री है। 
: - इधर हात्त. सें पं० सुसिन्रानन्द्न पच्त से ज्योत्त्ना! लिखकर 'कल्पना- 
जगत! को प्रत्यक्ष' रूप सें लाने का अच्छा आयोजन किया है। पर 
' ऐसे नाटक शुद्ध नाटक की कोटि में न आकर, काव्य की कोटि में छी 
अपना स्थान रखते हैं। शेली ने भी प्रथिदी, पवन इत्यादि प्राकृतिक 
शक्तियों को लेकर ईस ढंग के दो-एक नाटक लिखे थे, जिनके अमि- 
नय का ख्याज्ञ किसी. दे कभी नहीं किया । 
हप की बात है कि पारसी ढंग की थिएटर-कंपनियों ने भी अब 
हिन्दी में लिख नाटकों का अभिनय आरम्भ कर दिया है। इसके लिए 
सबसे पहले साधुबाद के पात्र हैं पं० नारायणप्रसाद बेताव। उनके 
अतिरिक्त आगा हृशर साहब, मोहम्मद इसहाक साहब ( शबाबव ), 
चाबू आनन्दप्रसाद कपूर, बा० शिवत्रप्नसाद गुप्त 'तथा व्याकुलजी से 
भी थिएवरों से खेले जाने-के लिए कई नाटक लिखे हें । 
उपन्यास-- ... | 
हमारे यहाँ के 'कादन्बरी', दशकुमार-चरित!ः आदि पुराने कथा- 
के सद्यम्रवन्ध गद्य-काव्य के रूप में- ही मिलते हैं। उसकी रचना 
अत्यन्त अलंकृत ओर रसात्मक है। हमारे आधुनिक हिन्दी-साहित्य 
में उपन्यास! का नाम भी चेंगला से आया ओर उपन्यास का अँंगरेजी., 
हाँचा सी। कथात्मक गद्यप्वन्ध के लिए वात़तब ने यह ढहाँचा बहुत .. 
ही उत्कृष्ट है। उपस्यास- के दो तश्द के ढाँचे मिलते हैं--पुराने और. 
नए | पुराने ढाँचे सें काव्यस्थ की. मात्रा यथेष्ठ रहती थी। परिच्छेदों 
के आरम्भ सें अच्छे अलंद्धत ध्स्य-चरणत होते थे त्रों की बोत- 
चीत भी कहीं कहीं रजात्मक होती थी । बेंगला में जिस समय उपस्यास 
आए इस समय योरप में पुराना ढाँचा दी ग्रचलित था, जिसे बहुत हीं 


'श३६ | : चिन्तामणि 


सुन्दर ढंग से बंकिमचन्द्र, समेशचन्द्र दत्त आदि ने भारतीय साहित्य 
में लिया--ऐसे सुन्दर ढंग से कि यह जान ही न पड़ा कि वह कहीं 
बाहर से आया है। भारतेन्दु-काल से लेकर प्रेमचन्दजो के पहले तक' 
हिन्दी में भी उपन्यास इसी ढाँचे पर लिखे जाते रहे । रे 
पीछे योरप में नाटक! और उपन्यास! दोनों से काव्यत्व का अब- 
यव बहुत कुछ निकालने की प्रवृत्ति हुई और दृश्य-ब्णन, भावब्यंजना, . 
आलंकारिक चमत्कार आदि हटाए जाने लगे । इस नए ढाँचे के उप 
न्यास, जहाँ तक भुे स्मरण आता है, प्रेमचन्दज्जी के समय से हिन्दी 
में आने लगे । वर्तमान सामाजिक जीवन के विविध पत्तों और अंत- 
वेत्तियों की बड़ी पेनी परख प्रेमचन्दजी.को मिली है। उन्होंने हिन्दी के 
उपन्यास-क्षेत्र को जगमगा दिया । वे हमारे गये ओर गौरव के कारण . 
हैं। सामाजिक उपन्यास हिन्दी में अच्छे लिखे जा रहे हैं। पर मेरा एक 
निवेदन है। इधर वहुत से उपन्यासों में देश की सामान्य जीवन-पद्धति 
को छोड़ विल्कुल योरपीय सभ्यता के साँचे में ढले हुए छोटे से समुदाय 
के जीवन का चित्रण बहुत अधिक पाया जाता है । मिस्टर, मिसेज, मिस 
ड्राइंगरूम, टेनिस, मोटर पर हवा-खोरी, सिनेसा इत्यादि ही उपन्यासों . 
में अधिक दिखाई पड़ने लगे हैं। मैं मानता हूँ कि आधुनिक जीवन का 
यह भी एक पक्त है, पर सामान्य पक्त नहीं । देश के असली, सामाजिक 
और गाहस्थ्य.जीवन के जैसे चित्र पुराने उपन्यासों में रहते थे वैसे अब 
कम होते जा रहे हैं। यह सैं ऋच्छा नहीं समझता । पु 
५ उपन्यास के पुराने ढाँचे के सम्बन्ध में में एक बात कहना चाहता । 
हैं। वह यह कि चह कुछ थुरा न था। उसमें हमारे भारतीय कथात्मेक.. 
'गद्य-प्रबन्धों के स्वरूप का भी आभास रहता था । पु 
भनुष्य के दोपों ओर पापों- को उदार दृष्टि से देखना, सत्पथ से 
भठके हुए लोगों के प्रति घृणा का भाव न उत्पन्न करके दया का भाव. 
उत्पन्न करना और जीवन की कठोर वास्तविक परिस्थितियों के बीच भी 
डदात्त और कोमल भावों का. स्कुरणं दिखाना आधुनिक उपन्यासों का. 
आदश माना जातां है। | । 


काव्य में अभिव्यंजनावाद 


“ - डपन्यासकारों में इधर प्रेमचन्दजी के अतिरिक्त पं० विश्वम्भरनाथ 
कोशिक, भ्रीसुदशन, बा० बृन्दावसलाल वर्मा, वा० प्रतापनारायण श्रीवास्तव, 
छश्रीयुत जैनेन्द्रकुमार आदि महानुभाव वहुत अच्छा कारये कर रहे हैं 
मेरे देखने में उत्क्ट कोटि के पेतिहासिक उपन्यासों का अभाव 
: ज्यों का त्यों बनो है । यदि जयशंकर 'असाद' जी इस ओर भी ध्यान दें 
तो इस अभाव की पूर्ति वहुत अच्छी तरह हो सकती है। में तो अपनी 
ओर. से यहीं कहूँगा कि सामाजिक उपन्यास का क्षेत्र तो वे प्रमचन्द्जी ऐसे" 
. लोगों के लिए छोड़ दें जो ऐेतिहासिक नाटकों की रचना को 'गड़े हुए 
'भुर्दे उखाइना” कहते हैं. और स्वयं इतिहास के प्राचीन ज्षेत्र में स्वछन्द 
- क्रीड़ा करनेवाली अपनी प्रतिभा को ऐतिहासिक उपन्यासों की ओर 
. अवृत्त करें | 
: - 'इधर योरप सें छोटी कहानियों का बहुत अधिक अचार हुआ | ये 
होती भी हैं अत्यन्त मार्सिक | यह कस हर्ष की .वात नहीं है कि हमारी 
हिन्दी में भो इनका अच्छा विकास हुआ | मेरे देखने में कहानियों के 
-पीन रूप हिन्दी में दिखाई पड़ रहे है--(१) योरपीय आदंशं पर सादे 
: ढंग से केवल कुछ घटनाएँ और वातचीत सामने रख वाल्ला--जिसका 
नमूना “है. स्वर्गीय गुल्लेरीजी की प्रसिद्ध कहानी 'डसने कहा था!। (२) 
'.. कुछ अलंकृत दृश्य-चित्रयुक्त--यद रूप 'हृदयेश” जी की कहानियों में' 
मिलता है । (३) कल्पनात्मक और सावात्मक-यह रूप प्रसाद! जी 
आर राय .कृष्णुदा सजी की कहानियों में मिलेगा । 
प्रेमचन्दजी ने भी बड़ी सुन्दर छोटी कहानियाँ लिखी हैं। कहानियों 
के क्षेत्र में श्री पं० ज्याक्ादत्त शर्मा, पं० जनादनप्रसाद्‌ का द्विनर॑, श्री 
राजेश्वरप्रसाद्‌ सिंह, श्रीचत॒रसेन -शाख््री, श्रीयुत गोविन्द्बल्लम पन्‍त; 


. शश्८ . ......  चिन्तासणि : 


+ हास्थरस के सम्बन्ध में पश्चिस में इस वात का भी निरूपण हुआ 
है कि हात्य के आलन्बन से विोद तो होता ही है, पर उसके प्रति कोई - 
और भाव भी--जैसे, घृणा, विरक्ति, उपेक्षा, दया--रहता है । अब तक. 
ही विवेचित हुआ था कि उत्कृष्ट हास्थर्स में आलम्बन के प्रति प्रेममांव 
होता है, अर्थात्‌ वह प्रिय लगता है। पर अब यह कहा जाने लगा है. 
कि उसके प्रति दया का आूब होना चाहिए, और वह दया. ऐसी हो जिस 
के पात्र, हम अपने को सी समभें--अरथात्‌ जिस स्थिति में आलम्बंन को 
देख- हम हँसे उसमें हम भी हों । 0 8 न 


गब्-काव्य--- 


: जब से श्रीयुत रवीन्द्रनाथ. ठाकुर की 'गीतांजलि' की बहुत ख्याति. 
हुईं तव से हिन्दी में नए ढंग के गद्यकाव्य बहुत दिखाई. पड़ने लगे. 
श्रीयुत रायक्रप्णेदासजी की 'साधना?, वियोगी हरि का 'अन्तर्नाद! आदि 
कई प्रसिद्ध पुस्तकों के अतिरिक्त आज-कल मासिक पत्रिकाओं में भी समये 
समय पर अनेक रूप-रंग के  भावात्मक गद्य-प्रवन्ध निकला करते हैं। 
साहित्य में इस प्रकार के गद्य-प्रवन्धों का भी.एक विशिष्ट स्थान है। पर. 
इनको भरमार मैं अच्छा नहीं समकृता । यदि इसी प्रकार- के गद्य की 
ओर ही लोगों का ध्यान रहेगा, तो प्रक्ृत गय का विकास रुक जञायगा 
और भापा की शक्ति की: बृद्धि में बहुत बाघा पड़ेगी । वत्तेमान उदू - 
साहित्य के क्षेत्र में भी इस प्रकार के भांवात्मक गद्य की प्रवृत्ति देख उंडे- 
साहित्य के इतिहास-लेखक श्रीयुत रामवाबू सकसेना वंहुत घबराए हैं। | 
। निवन्ध--- . ; 

| ऐसे प्रकृत निवन्ध जिनमें विचार-अ्रबाह के बीच लेखक.के व्यक्तिगत 
: ताग्ेचिज्य तथा. उसके हृदय के भावों की अच्छी भलक हो, हिन्दो में 
अभी कम देखने में आ रहे हैं। आशा है इस. अंग की पूर्ति की ओर 

* भी हमारे सहयोगी साहिस्य-सेबियों का ध्यान जायगा | हे 


. काव्य में अभिव्यंजनावाद रद्द 


भीपी-- 

! “ साहित्य के नाना अंगों का विशद्‌ रूप में निर्माण देख जितना 
आनन्द होता है उतना ही भाषा की ओर असावघानी देख खेद होता 
- है | मासिक पत्रिकाओं में वहुत से लेखों को उठाकर देखिए तो उनमें 

व्याकरंण की अशुद्धियाँ भरी मिलेंगी | हमारे सुयोग्य सम्पादकगण यदि 
इस ओर ध्याते दें तो सुझे विश्वास है कि यह युराई दर हा सकती है | 
खेर, यह बुराई तो दर हो जाचगी | पर हमारी भाषा का स्वरूप ही' 
विकछृत करनेचांली एक प्रवृत्ति बहुत भयंकर रूप में चढ़ रही है--वह है 
अंगरेजी के चलते दाकक्‍यों ओर मुहावरों को शब्द-अति-शब्द 
अनुवाद करके रखना। दृष्टिकोण, अ्रकाश डालना” आदि तक तो 
खरेयत थी, पर जब उपन्यासों में इस तरह के वाक्य भरे ज्ञाने लगेंगे 
“जैसे: वन 
(१ ) उसके हृदय में अवश्य ही एक ललित कोना होगा जहाँ रतन 
थे स्थान पा लिया. होगा । 
(५ ) वहं उंन लोगों में से न था जो घास को थोड़ी देर भी अपने 
पैरों त्तत्न उगसे देते हों । 
“तब हसारी भापा अपने कहाँ ठिकाना ढूँढ़ेगी ? ह 
' .. आजकल कभी कभी हिन्दी-हिन्दुस्तानी का ऋगड़ा भी उठा करता 
' है। हमारे साहित्य-की भापा का स्वरूप क्या होना चाहिए यह पचासों - 
“ च्ष पहले स्थिर हो चुका । उसमें फेरफार करने की कोई आवश्यकता 
"चहीं। अपने साहित्य की भापा का स्वरूप हम वढी रख सकते है जो 
 चरावर से चला आ रहा है तथा जो उत्तरीय मांरत के ओर भूखंडों के _ 
“ साहित्य 'की भाषा के स्वरूप के मेल में होगा। हिन्दी-हिन्दुस्तानी के 
( सम्बन्ध सें प्रो० धीरेन्द्र वर्मा ने अकेडसी की तिमाही पत्रिकाः में जो 


रछ० .... चिन्तामंणि 


रूखी-सूखी बातों को इतनी देर. बैठकर सुनना, अलुग्रह के अतिरिक्त और क्या: 
कहा जा सकता है ? आज अपने वर्तमान हिन्दी-साहित्य के अशस्त प्रसार को . 
देख मुझे उन दिनों का स्मरण हो रहा है जब थोड़े से लोग किसी सब्य भविष्य 
की आशा बाँघे हिन्दी की सेवा कर रहे थे। आज' अपने को इतने बड़े और 
' अभ्ावशाली विद्वन्मंडल के सासने खड़ा पाकर मुझे तो ऐसा भासित हो रहा . 
है कि वह भव्य भविष्य यही था । मेरी पुरानी कामनाएँ तो आज पूर्ण हो गई. 
पर जीवनक्षेत्र सें कामनाओं का अन्त नहीं । एक पूरी हुई, . फिर दूसरी । जिन : 
आँखों से मेंने इतना देखा उन्हीं से अब अपने हिन्दी-लाहित्य को चिश्व की | 
नित्य और अखंड विभूति से शक्ति, सौन्दर्य और मंगल का प्रभूत सञ्ञय करके: : 
एक स्वतन्त्र नव निधि! के रूप सें प्रतिष्ठित देखना चाहता हूँ। अपनी :इस' - 
कांमना को आ्राप महानुभावों के सम्मुख प्रकट करके श्रव मैं क्षमा माँगता और" 
धन्यवाद देता हुआ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ । ) 


' अच्युत मुद्रणालय, ललिताघाट, क्लाशी 


नामालुक्रमणी 
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